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लग्वीमपुर, ग्वीरीनिवासिना श्रीपण्डित वुधसीतारास- 
शम्मणा कृतया भाषाटीकया विभूपितः । 


व्याकरणाचार्य 'विद्यारत्न' पण्डितभाधवप्रसाद व्यासेन 
परिष्कत्य संशोषितः । 


काशीस्थभागंवपुस्तकालयाव्यक्षेण 


स्वीये मागवमूपणयन्त्रालये सुद्रयिस्वा प्रकाशितः । 
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इस संसार में प्राणीमात्र के घातक दुःख तोन प्रकार के हें, १ आध्यात्मिक 
२ आधिइँविक, ३ आधिभौतिक । इनमें आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के हे, १ शारी- 
रिक, २ मानसिक । शारीरिक दुःख वे हैं जो घात पित्त कफ इन तीनां के विगडने से 
प्रगट हो जाते हैं और मानसिक दुःख वे हैं जा काम, क्राघ, लाभ, मोद, ईर्पा आदि के 
दारा द्वेते टें । आघिभातिक दुःख वे हैं जा मनुष्य पशु-पक्षी और सप आदि के द्वारा 
इते हें: तथा ाचिदेविक दुःख वे हें जा ग्रद्द श्रौर यक्ष राक्ञस थादि कं द्वारा दात 
हैं । थाब्यातिमक दुःखों में मानसिक टुःखो का सामान्य उपाय नीतिशास्त्र है ओर थेए 
उपाय अध्यात्म शास्त्र का अग्पास दे । थाधिमातिक दुःखा के उपचार फे निमित्त 
ज्योतिष शास्त्र दे और शारीरिक दुश्ख जा वात, पिष्त, कफ, की विषमता से द्वाते ८ और 
याथिटँ विक दुःख जा सर्प आदि के काटने, पशु आदि द्वारा घाव मारने थोर कॉटा 
आदि ङ लगने से दात हें । उनके उपघात के उपाय फे निमित्त वेद्यक शास्त्र उपकारक 
दवै । वेद्यक शास्त्र के सेकर्डा ग्रन्थ भाषा टाका सहित इस समय प्रचलित हैं, परन्तु 
उनमें बहुत से ग्रन्थ ऐसे हैं जो दुसरे अन्य से संग्रह किये गय दै, यद्द यागचिन्ता- 
मणि प्रन्य भिषक रिारार्माण थाहरषकोति निमित प्राचीन और प्रासद्ध है। अय तक 
केवल संस्कृत में ददाने से सर्च साधारण की समझ में नर्दो आ सकता था, इस कारण 


इसकी नापाटोका सरल भाषा में किया दे, इस ग्रन्थ के रचयिता ने इसमें रागां क 


लक्षण इत्यादि नहीं लिखे परन्तु अनेक साघारण तया कएसाध्य रोगां को चिकित्सा. 
विचि और उनको सरोपचियां का एक भण्डार एकत्रित किया हे जा वास्तविक इस 
ग्रन्थ क नाम के अनुसार ओपधियों मे माण ही है ओर. आशा हे कि इसके भाषा- 
टोका हो जाने से सव साधारण का बहुत उपकार होगा । 

यद ग्रन्थ चैद्यवर श्रोदर्षक्कीतिजी ने आत्रेय, दारोत, सुश्रुत, चरक, वाग्भट, खन्द, 
कलिञ. ड्गु, भेड, भावमिथ्र आदि आयुेंदाचायों के ग्रन्थों के आधार से निर्माण 
किया है। इसमें पद्दले मङ्गलाचरण फिर वद्यलक्षण, रोगी लक्षण, नाडापरीक्षा, सूञ्ज- 
परोक्षा, नेत्रपर्यक्षा, मुख्नपरात्ता, जिद्दापराक्षा, मलपरोक्षा शब्र॒परोक्षा, स्पर्शपरोत्ता 
कट्दकर आयुविचार, आयुलत्तण ओर कालडान, देशशान तथा ओपधियों के नाम को 
परिभाषा एवं शारीरिक कथन किया दै, अनन्तर सात अध्याय में सम्पूर्ण रोगा. पर 


प्रद्ठदचत्‌ दद ४०७ दशा 
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पाक, चूर्ण, गुटिका, क्वाथ, घृत, तेल, अवलेद्द, रसायन आदि वर्णन किये हें । तदा 
पहले अध्याय में अनेक अकार के पाक कदे हैं, दूसरे अध्याय में अनेक रोगों पर 
अनेक प्रकार की गुटिका ( पञ्चानन घोडाचोली आदि ) वर्णन की है, चोथे अध्याय 


में अनेक रोगों पर अनेक क्वाथ वर्णन किये हैँ, पाचवे अध्याय में अनेक प्रकार के 


रस, आसव, लेप ओदि कथन किये हैं, इख कारण यह ग्रन्थ समस्त मनुष्यों को 
धत्यन्ब हितकारी हे, इसके छापने का सर्वाधिकार भार्गवभूषण प्रेखाध्यक्ष के 
निमित्त सव॑दा को दे दिया है, यदि मनुष्यघमाउुसार इसमें कुछ भूल र गई दो 
उसे सज्जन जन क्षमा करें, द्वितीय आदक्ति में भल सुधर जायगी । शुभमित्यलम्‌। | 


सटत्रृपाभा जन-- 


बुधसीताराम--लखीमपुर, खीरी । 
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पृष्ठाक्ु |. 


- योगचिन्तामणि की घिषयांनुक्रमणिका । 


विषय 


द्स्भ ( दागना ) 
घिष- चिकित्सा 
स्त्री-चिकित्सा 
पुश्रोर्पत्ति योग 
गर्भ-निवारण 
म्यतगर्भ-पातन 
संच् त्न Oe 
ज्षिप्त ड 
कमफल 
रोगां के नाम 
कर्मानुसार रोग _ 
सन्तान याघक योग 
सन्तानात्पात्त-यत्न 
सर्वव्याधि शान्ति 
ग्रन्थकार प्रशस्ति 
टीकाकारप्रार्थना 
इति विषयानुक्रमणिका । 


शुभमिति ॥ 


` २७ याज 


योगचिन्तामणि । 
 माषाटीकासहित। | 


CARE 


मङ्गसाचरण- 


यत्र वित्रासमायान्ति तेजांसि च तमांसि च । 
महीयस्तदृहं वन्दे चिदानन्दमयं महः॥ १॥ 


तेज ( प्रकाश )- ओर तम ( श्रन्धकार ) यह दोनों जिसमें लीन हो जाते हैं उस 
बढ़े तेज-समृह चिदानन्दमय परमात्मा की में वन्दना करता ष्ट ॥ १॥ 


जगत्तितयलोकानां पापरोगापनुत्तये | 
यद्वाक्यभेषजं भाति श्रीजिनः सः श्रियेऽस्ु वः॥ २ ॥ 


भ्रिलोकी क मनुष्यों के पापरूपी रोगों को जिनका वचन औषधि के समान शोभा 
को प्राप्त होता हे ऐसे ध्ीजिन तीर्थङ्कर आप सबको कल्याणदायक होवें ॥ २॥ 


सिद्धोषधानि पथ्यानि रागदेषरुजो । जयेत्‌ । 
` जयन्ति यद्वचांस्यत्र तीथकृत्सोःस्तु वेः श्रिये ॥ ३ ॥ 


एवं जिनक वचन से भक्तजन जय को प्राप्त होते हैं, ऐसे तीथेङ्कर इस संसार में आप 
सबको लक्ष्मी देनेवाले होवें ॥ ३ ॥ न 


RST 


जिनका वचन सिद्ध औषधि और पथ्यरूप से रागद्दे परूपी रोगों को जीत लेता है 


“बर. योगचिन्तामणि |. . .. 


त्रय गन्थारम्भः । 
Ee 
श्रासवज्ञं प्रणम्यादो मानकीर्ति गरु ततः। | 
योगचिन्तामणिं वच्ये वालानां बोधहतवे ॥ ४ ॥ 


अव ग्रन्थ के आरम्भ में थीहर्षकोतिं कहते हैं कि प्रथम गुरुदेव श्रीमानकोति 


सवंज्च को प्रणाम करके वालवुद्धि जनों को वोध होने के निमित्त योगचिन्तामणि ग्रन्थ 


का हम वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 
: ~ 0 © ~ ~ ८ 
प्राप्ताः प्रासाद्ध सवत्र सुसबाधाश्च त यतः । 
गत्‌; पुरातनरव पाट; संगृह्यते मया |! ५ ॥ 
सव स्थाना में प्राप्त ओर प्रसिद्ध एवं सुखपूर्वक वाध होने के कारण पुरातन 
पाठ को में संग्रह करता ह अर्थात यह प्रन्थ में प्राचीन ग्रन्थों से संग्रह कर के प्रसिद्ध 
करता हूँ, अपनी नवीन कल्पना इसमें कुछ नहीं है ॥ ५ ॥ 


नृतनपाठे विहित नादरमिह परिडता यतः कुर्युः । 
तस्मादार्षवचामिनित्रव्यते नत्वसामध्यीत्‌ ॥ ६ ॥ 


ग्रन्थ मे नवीन पाठ होने से कदाचित्‌ पण्डित जन आदर न करे इस कारण घन्क `. 


तरि, सुश्रत, चरक, वाग्भट आदि प्राचीन आचार्यो के वचनों के अनुसार. में यह 
ग्रन्थ रचता हु, कुछ असमर्थता से नहों ॥ ६ ॥ 


अध्यायो के नाम तथा संख्या-- 
अ । सामेश्रकाः । 
अध्यायाः सप्त वच्यन्ते ग्रन्थस्मन्सारसंग्रहे || ७ ॥ 


इस सारसंग्रहरूपी ग्रन्थ में १ पाक ( पाग ), २ चूर्ण (चरन), ३ गुटिका (गोली), 


४ क्वाथ ( काढा), ५ घृत ( घो), ६ तेल ( तेल), ७ मिश्र ( गूयुल आदि ) यह खात | 


` प्रध्याय वर्णन किये हैं ॥ ७ ॥ 


` वद्य के लक्षण . 
स्थिराचित्तः प्रसन्नात्मा मनसा च विशारदः ! 
अणज्ञीमिस्पृरन्नाड जानीयाद्दात्षण कर ॥ 5 ॥ . 


हि कह. भयो न सहित । : ३ 
` (जसका चित्त स्थिर हो अम्तःकरण में प्रसन्नता हो वह वुद्धिमान घेद्य मन से . 


(~ :: ` दाहिने'हाथ की अंगुलियों करके नाडी को भली भाँति देखकर जाने ॥ ८॥ 


नाव्या मूत्रस्य जिह्वया लक्षणं यो न विन्दते । 
मार्‍यत्याशु वे जन्तून्स वैद्यो न यशो लभेत्‌॥  ॥ 
नाडी, मूत्र ओर जोभ के लक्षण जो वेद्य नहीं जानता हे वद्द वेद्य घांणयो को 
शीघ्र मारनेवाला होता हे, उसको यश नहीं मिलता है ॥ ६॥ 


रोगी के लक्षण -- 
त्यक्तमृत्रपुरीपस्य सुखासीनस्य रोगिणः । 
अन्तर्जानुकरस्यापि सम्यक्‌ नाडीं परीक्षयेत्‌ ॥ १०॥ 
जो रोगी मूत्र और मल को त्याग कर चुका हो अर्थात्‌ शौच से निपट आया हो 
सुख से वेठा हो, जानु के वीच में दाथ रक्खे दो वेंद्यजन ऐसे रोगी की नाडो को 
परोक्ता करे अर्थात्‌ नाडी देखे ॥ १० ॥ 
नाडी की परीक्षा-- 
स्त्रोणां भिषण वामहस्ते पुरुषाणां तु दक्षिण । 
शास्त्रेण संप्रदायेन तथा खानुभवेन च॥ ११ ॥ 


वैद्यजन स्त्रियों के वायें हाथ की और पुरुषों के दाहिने हाथकी नाडी वेद्यक शास्त्र 
की रीति से तथा अपने अनुभव से विचार कर देखें ॥ ११॥ 


परीक्षेद्रनवचासावभ्यासाद्व जायते । 
वारत्रयं परीक्षेत इत्वा पत्ता विसच्य च ॥ १२ ॥ 


और परीक्षा करे जैले जोहरी अपने अभ्यास से रत्नों की परीक्षा करता हे उसो 
प्रकार तीन वार परीक्षा करे, हाथ को नाडी पर रख २ कर छोड देवे ॥ १२॥ 


बिम्रश्य बहुधा बुद्धाया रोगव्यक्ति विनिदिशोत्‌ । 
वातं पित्तं कफं दंदं त्रिदोषं सान्निपातकम्‌ ॥ १३ ॥ 
जव अपनी वुद्धि से रोग भलीमाँति समझ में आजावे तव रोग को प्रगर करे, 
वात, पित्त, कफ, दो दोषों से उत्पन्न, त्रिदोप, सन्निपात | १३॥ | 
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| योगचिन्तामणिं | [ 
साध्यासाध्यविवे्क च सर्वं नाडी प्रकाशयेत्‌ । 
करस्याङ्गठमूले या धमनी जीवसाक्तिणी ॥ १४ ॥ 


साध्य और असाध्य इन सवके विघेक को नाडी प्रकाश करती है। हाथ के अंगठे 
की जड में जीव की साक्षिणी धमनी नाम वाली नाडी है ॥ १४॥ 


तच्चेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य परिडतेः । 

घत्ते नाडी मरुत्कोप जलोकासपंयोगेतिम्‌ ॥ १५॥ 
कालिङ्गकाकमराड्टकगति पित्तस्य कोपतः । 
हंसपारावतगतिं धत्ते शलेष्मप्रकोपतः॥ १६ ॥ 
लावतित्तिखतीनां गमनं सन्निपातः । 
कदाचिन्मन्दगमना कदाचिद्रेगवाहिनी ॥ १७ ॥ 


उस नाड़ी की गति से शारीर के सुख-दुःख को पण्डित जन जान लेवें, घात के कोप 
की नाड़ी जोंक और साँप की गति को धारण करती है अर्थात्‌ जोक और साँप की 
चाल वाली होती है ॥१५॥ ओर कुलिङ्ग ( चटक ) पत्ती, कोश्रा, और मेंढक की चाल 
चाली नाड़ी पित्त के कोप से जानना, तथा कफ के कोप से नाड़ी हंस और कबूतर 
को चाल चलती है ॥ १६ ॥ एवं सन्निपात के कोप से नाड़ी लवा, तीतर और बडेर को 
चाल चलती है और जो कभी धीमी चले और कभी वेग से चले ॥ १७॥ 


द्विदोषकोपतो ज्ञेया हन्ति च स्थानविच्युता । 
स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्मृता प्राणघातिनी ॥१८॥ 
अतिक्षीणा च शीतां च जीवित हन्त्यसंशयम्‌ । 
ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌॥ ११ ॥ 
तो उसको दो दोष के कोप वाली नाड़ी जानना तथा जो नाड़ी अपने स्थान को 
छोड दे, अथवा ठहर ठहर कर चले तो वह नाड़ी माणघातिनी कहाती है अर्थात्‌ वद 
प्राणा को नाश करती है ॥१८॥ ओर जो नाड़ी बहुत घीमी और बहुत उंढी चलती है 


- ` चह अवश्य प्राणौ को हरती है, ज्वर क कोप से नाड़ी गरम और जल्दी जल्दी 
- चलता हैं ॥ १६॥ 


भाषां.टीका सहित । | र ह्‌ 


F चीणा चिन्ताभयप्लुता । 

मन्दाग्नेः चीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
'असृकपणी भवेत्सोष्णा खीं सामा गरीयसी । 

लष्वी वहति दीध्षाग्नेस्तथा वेगवती मता॥ २१ ॥ 

काम ओर क्रोध वाले को नाडी भी जल्दी जल्दी चलती हे, और चिन्ता,व भय- 
युक्त पुरुष को नाड़ी धीमी चलती है । मन्दाग्नि और क्षौणधातु वाले की नाड़ी भी 
घोमी चलती है ॥ २० ॥ रुधिर विकार वाले को नाडी गरम चलती हे और भारी 
होती दै, एवं आँब विकार वाले की नाड़ी भारी होती है तथा तेज अग्नि वाले की नाड़ी 
बहुत जल्दी जल्दी चलती हे ॥ २१॥ 

सुखिनः सा स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती मता । 

चपला चुधितस्यापि तृप्तस्य वहति स्थिरा ॥ २२ ॥ 
अङ्गष्ठमूलसस्था दोषविशेषेण वहति या नाडी । 

वहुधा. सा सवोड़ी परवाचास्येः समाख्याता ॥ २३ ॥ 


सुखी मनुष्य की नाडी स्थिर तथा वलवती जानिये, ओर भूखे मनप्य की नाडी 
चञ्चल होती दै तथा तृप्त मनुष्य की नाड़ी स्थिरतापूर्वक चलती है ॥ २२॥ अंगूठे फी 
जड में विशेष दोप वाली जो नाड़ी चलती हे वह वहुधा सव अंगों में ब्याप्त होने 
घाली नाड़ी पूव आचायों ने कही हे ॥ २३॥ 


वातादकगातनाडा चपला [पत्तवाहूनी । 
स्थरा श्लष्मवता प्राक्ता सपालङ्गपु सवगा ॥ २४ ॥ 


स्निग्धा रसवती प्रोक्ता रक्ते मूच्छाभिघातिनी । 
भाविरोगावबोधाय स्वस्थनाडीपरीचणम्‌ ॥ २५ ॥ 


बात, पित्त, कफ तीनों दोष वाली नाड़ी पूर्वोक्त सव लक्षणों वाली होती है ॥ २४॥ 
_ चिकनी नाडी रस वाली कही है श्रर्थात्‌ रसों वाली नाड़ी चिकनी होती है और रुधिर 

विकार वाली नाडी मूर्च्छा से भरी हुई चलती है। आगे होने वाले रोग को जानने 
` के निमि आरोग्य मनुष्य को नाड़ी की परोक्ता करे॥ २५॥ ; 
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बात विकार वाली नाड़ी टेढ़ी चलता है, पित्त विकार वाली नाडी चञ्चल होती - 
* है, कफ विकार वाली नाडी ठहरी हुई (धीमी) चलती है और सव दोप वाली अर्थात्‌ 
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द - योगखिन्तामणि । | दै 
आदो च वहते पित्तं मध्ये श्लेष्मा प्रकीर्तितः । 
अन्ते प्रभञ्जनः भोक्तस्रिधा नाडीपरीक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
यथा वीणागता तन्त्री सवान्‌ रागान्प्रकाशयेत्‌ । 
तथा हस्तगता नाडी विभक्तामयसब्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
आदि म॑ पित्त वाली नाडी चलती हे, मध्य मे कफ वाली नाडी चलती हे और 
अन्त मे वात की नाडी चलती है ऐसे चलती हुई नाडी की तीन प्रकार से परीक्षा 
करे ॥ २६॥ जिस प्रकार वीणा में के तार सव रागां को प्रगट करते हें इसी प्रकार 
द्दाथ की नाड़ी सब रोगों को प्रगट कर देती हे अर्थात्‌ रोगों को वतला देती हे ॥२७॥ 
| मत्र की परीक्षा-- 
रात्रेश्वतुथयामस्प घटिकानां चतुश्ये । 
समत्याय परीचेत सूत्रं वेद्यस्तु रोगिणः ॥:२८॥ 
पूर्वा धारां परित्यज्य ग्रहीत्वा काचभाजने । 
घारयेत्कांस्यपात्रे वा कृत्वा सूत्रं पटावतम्‌ ॥ २९ ॥ 
रात क चोथे पदर का चार घडा र्हे घप्रथात चार घडा रात रहने पर रागा का हि 
उठा कर वद्य उसक सूच का पराक्षा कर ॥ २5 ॥ रागा क सूत्र का पहला चारा का 
हे।ड कर शेप धारा का काच[को शीशी मै श्रथवा कॉस क पात्र में लेकर उस मू 
का कपड से ढाक देवे ॥ २६॥ 


| 

| 

| 

| 

| ततः सूयादय जाते प्रकाशे मूत्रभाजनम्‌ । 


धृत्वा मुत्रं समालोक्य कयात्तस्य परी्षणम्‌॥ ३० ॥ 
वाते तोयसमं मृत्रै रूक्षं बहुतरं भवेत्‌ । 
रक्तवणं भवोत्पित्ते पीतं वा खल्पमेव च॥ ३१ ॥ 

` कफे श्वेतं घनं लिरधं मूत्रं सञ्जायते धुवम्‌ । % 
दिदोष दन्द्ाचिहं स्यात्सवलिङ्गं त्रिदोषजे ॥ ३२ ॥ 

फिर सूर्य उदय ददाने पर उस मूत्र के पात्र को उजेले में रखकर सूत्र को भली 


| 

| 

है भाति देखकर उसकी पर्राक्षा करे ॥ ३०॥ वात विकार मै सूज का रङ्ग निमंल - 
जल के तुल्य होता है, और रूखा तथा बहुत द्वोता है और पित्त के. प्रकाप में लाल. 


भाषाटीका सहित। ह. 


रङ्ग वाला और पोला तथा थोडा होता है ॥ ३१॥ कफ विकार में रोगी का मूत्र 
` सफेद गाढ़ा और विशेष चिकना होता हे, और दो दोषां के विकार में मूत्र दो दोषों 

“के लक्षण वाला होता है तथा त्रिदोष में मूत्र तीनों दोषों के लक्षण घाला 
` होता है॥ ३२॥ 


प्रातःकाले गृहीतं यन्मूत्रं घम निधापयेत्‌ । 
तेलबिन्दु त्िपत्तत्र निश्चल वेद्यसत्तमः ॥ ३३ ॥ 
यदा प्रकाशमाप्नोति तेलं त्तमं तदादिशेत्‌ । 
बिन्दुरूपं स्थितं तैलमसाः्यर्मविरोगिणः ॥ ३४ ॥ 
प्रातःकाल में लिये हए-रोगी के मूत्र को घाम में घरे, फिर उसमें तेल की बद डाले 
निश्चल हान पर उत्तम चय उसका पराज्ञा कर ॥३३॥ जा वह तेल का व द्‌ चमकता 
रहे त। रोगी कुशल से जानना ओर जा तेल की व द्‌ वहीं रह जाय फेले नडी ता रागी 
का असाध्य जानना ॥ ३४ ॥ ` 
निमञ्जति यदा मूत्रे भ्रमन्‌ वा नेव शाम्यति । | 
` तदारिष्ट विजानीयाद्ोगिणां नात्र संशयः ॥ ३५॥ ` 
प्रभाते रोगिणां मूत्रं गहीला शुद्धभाजन । | 
तृणनादाय तेलस्य बिन्दु जप्या विचारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदा विकाशमाप्नोति तदा साध्यं वदेत्सुधीः । 
बिन्दुरूपेण मध्यस्थमसाध्यं तु तलम्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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जा मूत्र मे तेल को व्‌ द्‌ नीचे को वंड जाय अथवा घूमने लगे ठहरे नहीं तो रोगी 
फा अर्ए जानना, इसमें कुछ भी सग्देह नहीं ॥ ३५ ॥ प्रातःकाल में रोगी का मूत्र 
निमल पात्र में लेकर तिनके से तेल की वंद उसमें डालकर परीक्षा करे ॥ ३६ ॥ जो 
व्‌ द विकाश ( फेलना ) को प्राप्त हो तो उक्त्म वेद्य उस रोगी को साध्य कद्दे और जो 
तेल की..वू द*मूत्र के बीच नीचे को वेठ जाय तो रोगी को असाध्य कददे ॥ ३७॥ 


बिन्दुभमति सवत्र मध्ये वा छिद्रसंयुतः । | 
सड्गदराडधुसटुत्यस्तदा रोगी विनश्याते ॥ ३८॥ ` 
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२ | भाषा टोका सहितः । हे 


अजामृत्रमिवाजीर्ण ज्वरे कुङ्कुमपिञ्जरे । 
समधातोः पुनः कूपजलतुल्यं प्रजायते ॥ ४४५ ॥ 


तथा ज्वर वाले का मूत्र सफेद धारा, वड़ी धारा और पीली धारा घाला 
होता है, वर्ड रोगी का मूत्र लाल धारा वाला होता है, समीप मृत्यु वाले का 
मूत्र काली धारा वाला होता है ॥ ४४॥ अजीर्ण रोग वाले के मूत्र में बकरी के 
मू की सी गंध होतो है, ज्वर में मूत्र का रंग केशर।के समान पीला होता दवै और 
समान धातु वाले का मूत्र कुवाँ के जल के तुल्य होता है ॥ ४५ ॥ 


नेत्रपरीक्षा-- 
रोंद्रे रुने च धूग्नाक्षे नयने स्तब्धचञ्चले ! 
तथाम्यन्तरकृष्णामे भवतो वातरोगिणः ॥ ४६ ॥ 
पित्तरोगे तु पीते वा नीले वा रक्तवर्णुके । 
संतप्त भवतो दीपं सहेते नावलोकितुम्‌ ॥ ९७ ॥ 
जिस रोगी के नेत्र भयानक,रूखे,घुमेले, टेढ़े, चंचल ओर वीच में काले रंग 
के हो तो वात विकार जानिये ॥ ४६॥ पित्त रोग वाले रोगी के नेत्र पीले वा नीले 
रंग के अथवा लाल रंग के होते हैं और अंगार तथा दीपक को ज्योति को नहीं 
देख सकते हें ॥ ४७७ ॥ 
ज्योतिहीने च शुक्लाभे जलपूर्णं सगोखे । 
मन्दावलोकने नेत्र भवतः कफकोपतः ॥ ४८॥ 
7, तन्द्रामोहाङृले श्यामे निमुग्ने रूक्षरोद्रके । 
| रक्तवर्ण च भवतो नेत्रे दोपत्रयोद्ये ॥ ९६ ॥ | 
| जिस रोगी के नेत्र खुले तेज रहित, सफेद, जल से पूर्ण और भारी होवें तथा 
| इषि मन्द हो जाय तो कफकोप से युक्त जानिये ॥ ४८ ॥ और जो आलस्य से युक्त, 
| 
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` मोह से पीडित, श्यामवर्ण, फटे हुए, रूखे, भयानक आर लाल रंग के हां तो ऐसे 
द नेत्र त्रिदोष ( सन्निपात ) वाले के होते है ॥ ४६॥ 


दोषत्रये भवेचिहं नेत्रयोस्तु त्रिदोषजम्‌ । 
दोषद्यप्रकोपे तु भवेद्दोषदयोदितम्‌ ॥ ५० ॥ 


टर डे योर्गाचन्तामणि । 


तडागहंसपद्मेभच्ङत्रचामरतोरण्‌ः । 

तुल्येस्तदा चिरायु'स्याद्बुद्बुदै देवकोपतः ॥ ३९ ॥ 
प्पश्चिमवायम्यनेऋतोत्तरतः शुभः । ह 
आग्नेयदतिणशाने विस्तृतो न शुभप्रदः ॥ ४० ॥ । 


जो तेल को ब्‌ द॒ सूत्र में सब ओर घूमने लगे अथवा बीच में छेद वाला हो जाय 
अथवा खड्ग ( तलवार ) दण्ड, धनुप, इनके समान आकार वाला हो जाय तो टीगी 
बिनाश हो जाता है ॥ ३८॥ और जो तालाव, हंस, कमल, हाथी, छत्र, चंवर, घन्दन 
वार, इनके आकार वाला हो जाय तो रोगी बहुत काल जीता है, तथा जो यबला 
के आकार तेल का वद हो जाय ता रोगी का देवता के कोप से पीडित जानिये 

३६॥ जो मूत्र मं तेल को व्‌ द पूव, पश्चिम, वायव्य ( पश्चिम उत्तर का कोण ), 

नऋत ( दक्षिम पश्चिम का कोण ) ओर उत्तर से फेले तो शुभदायक जानिये, और 
जो आग्नेय (पूवं दक्षिण का कोण) दक्षिण ओर इंसान (पूर्व उत्तर का कोण ) से फेले 
तो शुभ नहीं जानना, वरावर वाली पृथ्वी में रख कर यह परीक्षा करे ॥ ४० ॥ 


लिग्धं सुरूतकं श्यामं मूत्रं वातविकारजम्‌ । 
पीतं बुद्बुदसंयुक्त बिकारः स्यात्त पित्तजः ॥ ४१ ॥ 


बातविकार वाला मूत्र चिकना, नीलवण, रथया काला होता हे और पित्त 
विकार घाला मूत्र पीले रङ्ग ववूला संयुक्त होता हे ॥ ४१॥ 


मत्रं श्लेष्मणि जायेत समं प्रलवारिणा । 

सिद्धाथेतेलसहशं मूत्रं वे पित्तमास्तेः॥ ४२ ॥ f 

कृष्णं सब॒दुबुद मूत्रं सानिपातविकारजम्‌ । ` 

पानायन सम मूत्रं पारपाकाहत भवतु ॥ ४३ ॥ | 

कफ विकारव ला मूत्र छोटे तालाव के जल के तुल्य होता हे और वात पित्त | 

के कोप वाला मूत्र सरसों के तेल के समान होता है ॥ ४२॥ सक्षिपात क कोप से _ | 
मूत्र काले रंग का ववूलेदार होता है, परिपाक के समय मूत्र निर्मल जल के समान | | 
|» 


होता दे ॥ ४३॥ BE 
शवेतघारा महाधारा पीतधारास्तथा ज्वराः । 


रक्तघारा महारोग कृष्णा च मरणान्तका ॥ ४४ ॥. 


E योगचिन्तामणिः । 
. दीपत्रयभवे नेत्रे स्वाधीने न च रोगिशः । 
उन्मूलित च भवतः क्षणादेव निमीलति ॥ ५१ ॥ 
त्रिदोष वाले रोगी के नत्रो में तीनों दोषों के बन्रण हाते हैं और दो दोष वाले 
रोगी के नेत्रा में दो दोषों के लक्षण होते हैं ॥ ५० ॥ क्लोष ( सन्निपात ) बाले रोगी 
के नेत्रा में स्वाधीनता नहीं हाती, वह कभी नेत्रों कोखोल देता है, कभी बग्द कर 
लेता है, क्षण क्षण में खोलता मूँदता रहता हे ॥ ५१३ 
संततोन्मीलिते नेत्रे यदा नित्यं निर्मीलिते । 
विलुप्तकृष्णुतार च भ्रमद्धम्रोग्रतारके ॥ ५२ ॥ 
बहुवर्ण्‌ च भवतो विक्ृतानेकचेष्टने । 
नेत्र रुत्यं कथयतो रोगिणो नात्र सशयः ॥ ५३ ॥ 
| जे सदेव नेत्र खुले रक्खे वा मूं दे ही रक्खे ओर जिसकी काली पुतल्ली दिखाई 
| नहीं देवे एवं तारे घूमते हुए और उग्र ( नहीं देखने योम्ब )॥ ५२॥ तथा अनेक रंग के 
| विक(र युक्त एवं अनेक चेष्टा वाले हा जॉय पेसे नेत्र वाले रागी की मृत्यु 
| निस्सन्देद्द निकट है ऐसा कहा है॥ ५३॥ 
| सोम्यदृष्टी प्रसन्नाभे प्रकृतिस्थे मनोस्े। 
नेत्र कथयतः शीघ्रं रोगशान्त तु खेंगणः ॥ ५९ ॥ 
| 


जिस रागी की चितवनि अच्छी ओर प्रसन्न ( सुखपूर्वक ) होवे ओर नत्र 
अपनी प्रकृति में स्थित हो तो ऐसे नेत्र सूचित कसे हे कि रोगी का रोग शीघ्र . 
शान्त दो जायगा ॥ ४५४ ॥ है 


| 

| मुखपरीक्षा-- 
| हः मुखं रूचं स्तब्धं वक्रं गतम्‌ । 
| 


पित्तकोप भवेद्रक्तं पीतं वा परितप्तकम्‌ ॥५५॥ 

कफकोपे शुरु स्निग्धं भवेच्छूनमिवाननम्‌ । 

es त्रिदोषे स्यादद्विचिह्णं च क्हलिषके ॥५६॥ 

वात विकार से रोगी का सुख सूखा, ऋरी अथवा उेढ़ा होता हे । 
पक्ष कि कोप से लाल रंग का अथवा पीला ओर गरम होता हे ॥ ५५ ॥ 


भाषा टोका सहितः । pr ११ 


ह के विकार से रोगी का मुख भारी, चिकना, सजे हुए के तुल्य होता है । 


त्रिदोष के कोप से तीनों दोपो के लक्षण होते हैं और दो दोषां से दो दोपों क 


_ लक्षण होते हैं ॥ ५६॥ 
जिह्वापरीच्ा- 
वातकोप प्रसुप्ता च स्फुटिता मधुरा भवेत्‌ । 
स्तब्धा वणन हरिता जिह्वा लाला प्रमुञ्चति ॥५७॥ . ` 
पित्तकोपे ठु रक्ताभा तिक्ता दुग्धे च जायते । 
जिह्वा दाहान्विता बिम्वाकराटकेरिव स्वेतः ॥५२॥ 

* वात के कोप से रोगी की जीभ शून्य, फूटी हुई और मीठी होती हे, 
श्रौर भारी तथा हरे रंग की लार गिराती है ॥ ५७॥ ओर पित्त के कोप से रागी 
की जीभ लाल रंग की होती हे ओर दूध पीने से चर्परी दाहयुक्त तथा कूं दरू 
के तुल्य रंग की कॉटेदार हो जाती है ॥५८॥ 

कफादये भवोज्ेहा स्थूला गरवा विलेपनी । 
सुस्थूला कराटकोपता नारा वहुकफावहा ॥५९॥ 
दोषदये द्विदोषोक्ता लवणा रसना भवेत्‌। ` 
सवेजिह्य त्रिदोषे स्यादिकूता नेकलनणा ॥६०॥ 
कफ के कोप से रागी की जीभ मोटी, भारी, कफ से सनी, मोरे काँटो 
वाली, खारी और अधिक कफ वहाने वाली होती है ॥५६॥ दे! दापो वाले 
रागी की जीभ दे दोपो के लक्षणों वाली ओर लवण के समान स्वाद घाली होती 
हे तथा त्रिदोष के कोप से सव दोषा के लक्षणों 'सहित खोटे लक्षणों घाली 
हाती है ॥ ६०॥ 
मलपरीक्षा-- 
त्रीटतं फेनिलं रुल भम्रले वातकोपतः । 
वातश्लष्मविकार च जायते कपिश मलम्‌ ॥६१॥ 
द्धं सुत्रीटेत पीतं श्याम पित्तानिलाइवेत्‌ | 
पीतश्यामं शलेष्मापित्तादीपदारर च पिच्छिलम॥६२॥ 
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रागी का मल घात के कोप से टूटा हुआ, फेन वाला, रूखा, धुमैला 


हाता है और चात कफ के विकार से लाल पीला मिला नारंगी के रंग के 
. समान होता है ॥ ६१॥ तथा पित्त और वात के कोप से रागी का मल कभी 


यंघा हुआ कभी टूटा हुआ पीला वा काले रंग का होता है॥ ६२॥ 
शयामं त्ुटितपीताभं बद्धं श्वेत त्रिदोषतः। 
© oo ~ ७. च्य ० 
'दुगन्धः शिथिलश्चेव विष्ठेत्सर्गी यदा भवेत्‌ ॥ ६ ३॥ 
तदा जीर्ण मल वेचेदोपज्ञेः परिभाष्यते॥६४॥ 
त्रिदोप ( सन्निपात ) के कोप से रागी का मल काला, हटा, पीला, 
बेधा हुआ, ओर सफेद होता हे, ओर जिस रागी का मल दुर्गन्धि वाला 
शरीर ढीला उतरे ॥६३॥ ता वद ्रजीणं राग वाला मल कहना । दाप जानने वाले 
घेच्यजना ने ऐसा वर्णन किया हे ॥ ६४॥ 
कपिलं ग्रन्थियुक्तं च यादे वर्चोऽलोक्यते । 
प्रताणमलदोपेण दूपितः परिकथ्येत ॥ ६५॥ 
सिते महत्पृतिगन्धे मलं ज्ञेयं जलोदरे । 
श्यामं चय त्वामवाते पीतं सकव्विदनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
रागी का मल वात आदि दोपों के क्षीण होने से कपिल वर्णं ( पीले रंग ) का 
मिला हुआ उतरता हे, जा ऐसा मल देखने मे अच्छा भी हा से दोप 
घाला कहा है ॥६५॥ जलोदर रोग मै रोगी का मल सफेद, वहुत दुर्गन्धित होता है 
श्रौर क्षय रोग मे काले रंग का एवं आमवात रोग में पीले रंग का होता हे और 
कमर में पीडा होती है ॥ द ॥ 
अतिंशुभ्रै चातिकृष्णुरमातिपीतं तथारुणम्‌ । 
मरणाय मलं किन्तु भृशोष्णं रुत्यवे ध्रवम्‌ ॥६७॥ 
अत्यग्नौ पीडितं शुष्कं मन्दाग्नो तु ्रवीकृतस्‌। | 
€ ७ [a ७ 
दुगन्ध चाद्धकाउक्तमसाव्य मलललणम्‌ ॥ ६८॥ 


____ बुत सफेद, बहुत काला ओर बहुत पीला तथा बहुत गरम मल निस्सन्देह - 
ˆ शोगी मनुष्य की मृत्यु का हेतु जानना ॥ ६७॥ तथा जिस रोगी की जठराग्नि बहुत 
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भाषा टीका सहितः। १३ 
प्रबल हो तो उसका मल सूखा होता है और मन्दाग्नि वाले रोगी का मल गीला अथवा 
पतला होता है तथा असाध्य रोगी का मल दडुर्गन्धि वाला ओर चन्द्रिकायुक्त (चम- 
कदार ) होता है यह मल के लक्षण वर्णन किये ॥ ६८॥ 4 
स्पशपरीचा-- 

~ ~ _ ७ ON [a 

पेत्तरागी भवदुष्ण वातरागा च शातलः । 

OS ~ ७२. (> पा LS झार ~ । 

पाच्छलः श्लष्मरागा स्ालालेड़ात्सानपातवान ॥ ६९ ॥ | 

वेच 3 € ३ च त्‌ 

आद्रेकः स भवेच्छलेष्मा स्पशतश्वेव लच्षयेत्‌॥ ७० ॥ 

पित्त रोगी का स्पर्शं उप्ण होता है, और पित्त रोग वाला मनुप्य छुने में गरम 
होता है, वात रोग वाला शीतल, ओर कफ रोग वाला चिकना, तथा सक्निपात रोगी 


का स्पशं सव लक्षणों वाला हाता हें ॥६६॥ गीला स्पर्श हा ता वह कफ रागी होता 
है, इस प्रकार स्पर्श से रागी के लक्षण जाने ॥ ७० ॥ 


शब्दपरीक्षा-- 
सुरुः खरो भवेच्छलेष्मी स्फुटवक्ता च पित्तलः । 
उभाभ्य 0, ON ०३ ~ 
ः 1 राहता वातः खरतश्चव लक्षयत्‌ || ७१ ॥ 
कफ रोगी का स्वर (शब्द) भारी होता हे, और पित्त रागी स्फुट (साफ) 
योलने वाला हाता है तथा वात राग वाला इन दोनो प्रकार के शब्दों से रहित 
( घर्घर शब्द वाला ) होता हे, इस प्रकार स्वर से परीक्षा करे ॥ ७१ ॥ 
ग्रायुविचार-- 
भिषगादो परीचेत रुग्णस्यायः प्रयत्नतः । 
यत आएपि विस्तीण चिकित्सा सफला भवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वेद्य पुरुप पहले रोगी की आयु की भली भाँति परराक्षा करे, कारण कि आय 
अधिक होन से चिकित्सा सफल हाती हे ॥ ७२ ॥ न 


आयुर्लक्षण--- 
सोम्या दृष्टिभवेद्यस्य श्रोत्रं वक्‍त्रं तथेव च । | 
स्वादु गन्धं विजानाति स साध्यो नात्र संशयः ॥ ७३॥ | 
पाणिपादों च यस्योष्णा दाहः स्वरपतरो भवेत्‌। | 
` जिहवातिकोमला यस्य स रोगी न विनश्याति ॥ ७४ ॥ 


£ योगचिन्तामणिः । 


स्वेदहीनो ज्य्रो यस्य श्वासो नासिकया सरेत्‌ । 
कराठ्श्व कफहीनः स्यात्स रोगी जीवति घुवम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जो रागी मनुष्य की दप्टि (चितवनि) कान और मुख ये ठीक हाँ और स्वाद 
व गन्ध को जानता हो ता निस्सन्देह उस रागी को साध्य जानिये ॥७३॥ और जिस 
रागी के हाथ पॉव गरम हों, देह में कुछ थाडा दाह हावे, तथा जिसकी जीभ वहुत 
कोमल ( नरम ) हावे ता वह रागी नहीं मरता हे ॥ ७४ ॥ तथा जिस रागी के विना 
पसीना का ज्वर हा और नाक से श्वॉस चले और कंठ में कफ न हा ता ऐसा रागी 
अवश्य जीत रद्दता हे ॥ ७५ ॥ 
कालज्ञान-- 


अन्षलीनितलक्षणेन पयसा पूर्णन्दुना भावना 
[दज्षिणपश्चिमोत्तरदिशां पट्त्रिद्धिमासेककम्‌ । 

| पर्श्याति चेत्तदा दर्शदिनं धम्राकृतिं पश्चिमे 

ज्वालां पश्यति सद्य एव मरणं कालोचित ज्ञानिनाम्‌ ॥७६॥ 
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जल में पूर्ण चन्द्रमा ओर सूयदेव कं प्रतिविम्व से मृत्यु क लक्षण जान 
लेवे, उसका ज्ञान इस प्रकार की जो प्रतिविम्व ( परछाहीं ) के पूर्व में छेद हो तो 
वह प्राणी छः महीना जीवे, दक्षिण दिशा में छेद देख पडे, तो तीन महीना जीवे, 
सौर पश्चिम ओर छेद देख पड तो दो महीना जीवे, तथा उत्तर की ओर छेद देख 
पडे तो एक महीना जीवे, तथा जो चन्द्रमा और सुर्यं का प्रतिविम्ब घुबाँ के 
आकार का देख पडु तो वह दश दिन जीवे, एवं जो प्रतिबिम्ब मे पश्चिम ओर ज्वाला 
~ € >> NN रन्त च ४. ७९ ० 
( जलता डुई ज्योति देख.पड़ तो तुरन्त हा मत्यु हा जावे ) यह कालज्ञानियाँ ने 
कहा है ॥ ७६॥ 


अरुन्धतीं भ्रवं चेव दिष्णोस्त्रीणि पदानि च । 

आयुहाना न पश्यन्ति चतुथ मातृमणडलम्‌॥ ७७ ॥ 

अरुन्धती भवोज्जिहवा भ्रुवो नासाग्रमेव च। 

विष्णुस्तु भृद्योमेच्ये अदयं मातृमणडलम्‌ ॥ ७८॥ 

_ 7 भ्रूयुगं जिह॒वां मुखं चेव न पश्याति । $ 
` कणाघोषं न जानाति स गच्छेद्यममन्दिरम्‌ ॥ ७९ ॥ 


भाष। टीका सहितः । १५ 


अरुन्धती और शुच तथा विष्णु के तीन पद ( श्रवण नक्षत्र ) चौथा माठ- 
मण्डल अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र इनको क्षीण आयु पाले नहीं देखते हें ॥ ७७ ॥ यहाँ 
अरुन्धती जीभ होती है, और नाक का अग्नभाग धुव है, दोनों भोहों का वीच विष्णु 
का जिण्द है और दोनों भृकुटियाँ मातमण्डल हैं ॥ ७८॥ नासिका का भ्रप्रभाग 
(नाक की नोक ) दोनों भौहै ओर जीभ, सुख, इनको नहीं देखता तथा कानों के 
मूँ दने पर शब्द का नहीं सुनता है वद्द यमलोक को जाता है अर्थात्‌ कुछ दी काल में 
मर जाता है ॥ ७६॥ 


अकस्माच भेवत्स्थूलो ह्यकस्माच कृशों भवेत्‌ । 

श्रकस्मादन्यथा भावे परामासेश्च विनश्यति ॥ ८० ॥ 

रसनायाः कृष्णभावो सुखं कुंकमसनिभम्‌ । 

जिहवास्पर्श न जानाति दुलंभं तस्य जीवितम्‌ ॥ ८१ ॥ 

जा अकस्मात्‌ मोरा हो जावे अथवा दुवला हा जाये वा इकवारगी उलटे 
' स्वभाव वाला द्वो जाय अर्थात्‌ जिसका स्वभाव सहसा वदल जाय वह मनुष्य छः 
महीना में मर जाता दै ॥ ८० ॥ तथा जिसकी जीभ काली हा जाय शौर सुख केसर 


के समान पीला हो जाय श्रौर जीभ में स्पशं का शानन हो अर्थात्‌ जोभ में कोई 
घस्तु छू जाय श्रौर नहीं जान पडे, ता उसका जीना कठिन हे ॥ ८१ ॥ 


देशज्ञान-- 
देशोऽ्पवारिट्रुनगो जाङ्गलः खल्परोगदः । 
अनूपो विपरीतोऽस्मात्समः साधारणः स्मृतः || ८२ || 


जो देश थाड जल वाला, थोड़े, पक्षा वाला और थाड, हो पर्वतां से यक्त 
द्दा वदद थोड हो राग घाला जांगल देश कहलाता है, और जो इससे विपरीत 
( उलटा ) देश हो श्रर्थात्‌ जिस देश में बहुत जल॑, उक्त और पदत ( पद्दाड ) हो 
उसको नुप देश कहा है, एवं जिस देश में जल,ृक्त और पर्वत सामान्य हों अर्थात 
न वहुत हों न थाड हों ता बह साधारण देश कहा गया है, यहाँ मारवाड आदि देश 
जांगल हैं, पूर्व के देश अनुप हैं, मध्य देश आदि साधारण देश हैं ॥ ८२ ॥ 


मानपरिभापा- | 
न मानेन विना युक्तिईव्याणां ज्ञायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकायार्थ मानमत्रोच्यते मया ॥ ८३ ॥ 


oo 
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मान अर्थात्‌ तोल को विना-जाने औषधियों के बनाने की युक्ति जानी नहीं जा 
सकती अतः प्रयोग कार्य के साधन निमित्त हम यहां तोल का प्रमाण कहते हें ॥८३॥ 


जालान्तरगते भानो यत्सूच्मं दृश्यते रजः । 

तस्य त्रिंशत्तमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ ८४ ॥ 
त्रसरेणुषुधेः प्रोक्ता्ंशद्विः परमाणुभिः । 

त्रसरेणुस्तु पयायेनीम्ना वंशी निगद्यते ॥ ८५ ॥ 
षड्वंशीमिर्मरीचिः स्यात्ताभिः पडाभिस्तु राजिका । 
तिसृभी राजिकाभिश्च सपपः परोच्यते वुधेः ॥ ८६ ॥ 
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कण दिखाई देते हैं उस एक कण के तीसवें हिस्से को परमाणु कहते हैं ॥ =४॥ 
| पण्डितो ने उनतीस परमाणुं का एक चसरेणु कहा हे,त्रसरेरु का दूसरा नाम वंशी . 
| | भी कहा जाता है ॥ ८५॥ छु वंशी की एक मरीची दाती है और छः मरीची की एक 
| राई हाती है, छः राई का एक सरसों बुध जनों ने कहा दे ॥ =६॥ 
यवोऽएसषपेः प्रोक्तो गुञ्जा स्यात्तचतुट्यम्‌ । 
आ षडभिस्तु रक्तिकामिः स्यान्माषको हेमधान्यको ॥ ८७ ॥ 
माषेश्‍चतुर्भिः शाणः स्याद्धरणः स निगद्यते । 
टंकः स एव कथितस्तद्द्वयं कोल उच्यते ॥ ८८॥ 
||| नुद्रभो वटकश्चेव दंक्षणस्स निगद्यते । 
| कोलढयं च कः स्यास प्रोक्तः पाणिका बुः ॥ ८९ ॥ 
आठ सरसों का एक जौ कहा हे और चार जौ की एक युजा ( घुघुची) 

E रत्ती होती है, छः रत्ती का एक माशा होता है जिसे हेम और धान्यक भी 

. कहते हैं ॥ ८9 ॥ चार माशे का एक शाण होता है जिसका धरण और टंक नाम 


| 
| भी i है, उन दो टंक का एक कोल कहा है ॥ ८८ ॥ उसीका जुद्रभ, घटक ओर 
| द्रंत्षण नाम कहा है, दो कोल का एक कष होता हे, बुध जनों ने उसीका नाम 


पाणिका कहा है॥ ८६॥ 


ह. | ३ . भाषाटोकासहितः | ` १७ 
अत्तः पिचुः पाणितलं किञ्चित्पाणेश्च तिन्दुकात्‌ । 
बिडालपदकं चेव तथा पोडाशिका मता ॥ ९० ॥ 

करमष्यं हंसपदं सुवर्ण कवलग्रहम्‌ । 

उदुम्बरं च पयायेः क एव निगद्यते ॥ ११ ॥ 


भ्न, पिचु, पाणितल, किचित्पाणि, तिन्दुक, विडालपद्क, पोडशिका ॥ ६० ॥ 
करमध्य, हंसपद, सुवर्ण, कवलग्रह, उदुम्वर, ये कर्ष के ही दूसरे नाम कद्दे हें ॥ ६१ ॥ 


स्यात्तपीभ्यामधेपलं शुक्तिरष्टामिका तथा । 

शुक्तिभ्यां च पले ज्ञेयं मुष्टिराम्रे चतुथिका ॥ १२ ॥ 
प्रकुञ्चः षोडशी बिल्वं पलमेवात्रा कीत्यते | 

पलाभ्यां प्रसृतिक्ञेया प्रसृतएच निगद्यते ॥ १३ ॥ 
प्रसृतिम्पामञ्जलिः स्याळुडयोधशरावकः । 
अष्टमाने च संज्ञेयं कुडवाभ्यां च मानिका । 
शरावोऽष्पलं तडज्ज्ञेयमत्र विच्तणेः ॥ ९९ ॥ 


दो कं क( आघा पल कहा हे जिसका नाम शुक्ति तथा श्रष्टमिका है, दो 
शुक्ति का एक पल जानो जिसे मुष्टि, आप्र, और चतुर्थिका भी कहते हैं ॥ ६२॥ 
और प्रकुञ्च, पोडशी, बिल्व, ये नाम पल के कहे हैं, दो पल की एक प्रति जानिये 
उसीको प्रस्त भी कहा है॥ ६३॥ दो प्रति को एक अञ्जली जिसे कडव, अर्धशराव, 
अष्टमान भी कहते हैं । दो कुडब की एक मानिका जानिये, जिसको शराव और 
अष्टपल भी कहते हें, इस प्रकार यहां पणिडतो को जानना उचित हे ॥ ६४ ॥ 


श॒रावाभ्यां भवेस्रस्थश्चवुःप््थेस्तथाढकम्‌ । 

भाजनं कंसपात्रं च चतुर्भाष्टपलं च तत्‌ ॥ ६५॥ 
चतुर्मिराढकेद्रॉणः कलशो नखणोन्मनो । 
उन्मानश्च घटे राशिद्रोणपयोयसंज्ञकाः ॥ ६६ ॥ 


दो शराव का एक प्रस्थ, तथा चार प्रस्थ का एक आढक होता है, जिसे 


... भालन और कंसपात्र भी कहते हैं, चाँसठ पल का आढ़क होता है॥ ६५ ॥ चार 
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१८ योगच्िन्तामणि 


आढक का एक द्रोण जिसे कलश, नल्वण, उन्मन, उन्मान, घट, राशि भी कहते हे, 
ये छु नाम द्रोण क हैं ॥ ६६॥ 


द्रोणाभ्यां शूपकुम्भी च चतुःपष्टिशरावकः | 

शपाभ्या च मवेद्द्रोणी वाहो गोणा च सा रुखता ॥ ९७॥ 
ट्रोणीचतुश्यं खारी कथिता सुच्मबुद्धिभिः । 
 चतुःसहस्रपालिका षणणवत्यधिका च सा ॥ ६5 ॥ 


दो द्रोण का एक श्प ओर कुम्भ जानना जो चोसठ शराब का होता है । 
|| दो शं की एक द्रोणी जिसको वाह और गोणी भी कहते हैं ॥ ६७॥ चार द्रोणी 
| की एक खारी तत्त्वज्ञानियो ने कही हैं जो चार हजार छुयानये पल कौ 
| होती है ॥ ६८॥ 
~ Ca क Cc 4 
| पलाना छसहस च भार एकः प्रकाततः । 
> समत > द 
|| | तुला पलशत ज्ञया सवत्रंबष [नश्चयः | ९९ ॥ 
| । | —- टर टा व्‌ & थ्‌ > मे 
|| । मापटङ्काचाबल्वान कुडवः प्रस्थमाढकम्‌ | 
॥ णी १. (0 खारिक्रेति य्‌थे (> र 
| | राशा गाणा घारिकात यथात्तरचतुयुणाः ॥ १०० ॥ 
| दो हजार पल का एक भार कहाता हे. सो पल की एक तुला जानना ! सब 
|| परिभाषां मै यही निश्चय जानिये ॥ ६६ ॥ माशा, उङ्क, अक्त, बिढ्घ, कुडव, प्रस्थ, 
| आढक, राशी, गोणी, और खारी यह एक से दूसरा चोशुना होता हे ॥ १०० ॥ 


| 
| | | कलिङ्गपरिभाष- 
| स्थितिनास्त्येव मात्रायाः कालमाग्न वयो बलम्‌ । 
॥ प्रकृति दोषदेशा च दृष्टवा मात्रा प्रकल्पयेत्‌ ॥ १०१ ॥ ` . 
| र यतो मन्दाग्नयो हसवा हीनसत्ता नराः कलो । 
| 0002 मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते शाखसंमता ॥ १०२ ॥ 


| 
| 
मात्रा की कुछ ठीक मर्यादा नहीं हे कि इतनी ही दी जाय, इसलिये वेद्य समय 
Sr अवस्था ओर रोगी के वल, स्वभाव, दोष ओर देश को समझ कर मात्रा 
हि को कल्पना करे॥ १०१॥ कारण यह हे कि इस कलिकाल में मनुष्य मन्दाग्नि, . 
._ रोगी, छोटे शरीर के और निवल हैं, अतः शास्त्र के अनुसार उनके लिये मात्रा 
` प्रमाण कहता हू ॥ १०२॥ 
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F | _ भाषाटीकासद्दितः। | १६ 
:- ` ` यवो द्वादशभिगरसपपेः प्रोच्यते बुधेः । 
i यद्येन गन्ना स्यात्तिगुञ्ञो वळ उच्यते ॥ १०३ ॥ 
माषो जञ्जाभिरष्टाभि सप्तभियी भेवेत्ववचित्‌ । 
. स्या्तुमापकेः शाणः स निष्कष्टङ्ग एव च॥ १०४ ॥ 
वारह सफेद सरसों का एक जो वुध जनों ने कहा है दो जो की एक रप्ती, 
और तीन रत्ती का एक वज्ञ कहा गया है ॥ १०३ ॥ आठ गुञ्जा का एक मासा होता 


है कहो सात ही रत्ती का एक मासा होता है ओर चार मासा का एक शाण 
जिसको निप्क और टंक भी कहते हैं ॥ १०४ ॥ 


गद्याणो मापकेः पड्भिः कपः स्थाइशमापकः । 
चतु'केषः पले प्रोक्तं दशशाणमितं वुवेः ॥ १०४५ ॥ 
चतुःपलेएच कुडवः प्रस्थाया प्रववन्मताः । 

एतन्मानं मया प्रोक्त प्रवाचार्यण सम्मतम्‌ ॥ १०६ ॥ 


गद्याण छु मासा का होता है, ओर कर्प दश मासा का होता हे, चार कष का 
एक पल कहाता है, उसी पल को परिडतो ने दश शाण कहा है ॥ १०५ ॥ चार पल 
का कुडव होता है, प्रस्थ आदि का मान पहले कहे अनुसार जानना । यह मान हमने 
प्राचीन आचोयों के मत के अनुसार वर्णन किया है ॥ १०६॥ 


शारीरक 
कलाः सप्ताशयाः सप्त धातवः सप्त तन्मलाः । 
सप्तोपधातवः सप्त खचः सप्त प्रर्कीतिताः ॥ १०७॥ 
रयो दोषाः नवशतं खायूनां सन्धयस्तथा । 
दशाधिकं च द्विशतमस्थ्नां च द्विशतं मतम्‌ ॥ १०८॥ 
सप्तोत्तरं मर्मशतं शिराः सप्तशतं तथा । 
चतुर्विशातिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः ॥ १०१ ॥ 
मांसपेश्यः समाख्याता नृणां पञ्चशतं बुधैः । 
स्रीणां च बिंशत्यषिकाः कण्डराश्चेव पाडश ॥ ११० ॥ 
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ई ` “४७ योगच्िन्तामरिह । 
i सात कला, सात आशय ( स्थान ), सात धातु, सात मल, सात उपधातु, और 
सात त्वचा कही हैं ॥ १०७॥ तीन दोष, नव सौ नाडियाँ तथा दो सौ दश उन 
नाडियों की संधियाँ और दो सौ हङ्डियाँ कही हैं ॥ १०८ ॥ एक सौ सात ममंस्थान 
कि जिनके टूट जाने से मनुष्य मर जाता है, तथा खात सौ सिरायें ( नसें ), रस 
वहाने वाली धमनी नाडी चोवीस कही हैं ॥ १०६ ॥ पाँच सो मांस पेशी कही गई 
हैं, यद्द मनुष्यों का शारीरक दुधजनों ने कहा है । वीस मांस पेशी स्त्रियों के अधिक 


हैं और सोलह कंडरा हें ॥ ११० ॥ Fis 
नृदेहे दश रन्ध्राणि नारीदेहे त्रयोदश । ५ 


एतर्समासतः प्रोक्तं विस्तरेणाधुनोच्यते ॥ ॥ १११ ॥ 
मनुष्य के शरीर में दश छेद दै ओर स्त्री क शरीर में तेरह छेद हैं यह शारीरक 
संक्षेप से कहा हे अव विस्तार से कहते हें ॥ १११ ॥ 
सप्तकला- न 
मांसासृङ्मेदसां तिखो यकृत्ठीह्वोशचतुर्थिका । | 
पञ्चमी च तथान्त्राणां पष्ठी चाग्निधरा स्म्रता ॥ | 
रेताधरा सप्तमी स्यादिति सप्त कला मता ॥ ११२॥ | 
मास, रुधिर, मेद ये तीन, चोथे प्लीह ( पिलही), पाॉँचवीं आंतों की, छठी | 
जठराग्नि को धारण करने वाली ओर सातवों वीर्य को घारण करने वाली यद्द सात 
कला कही है ॥ ११२ ॥ 


सप्त आशय-- ! | 
शलष्माशयः स्यादुरासे तस्मादामाशयस्त्वधः । 
ऊध्वेमग्न्याशयो नाभेवीमभागे व्यवस्थितः ॥ ११३ ॥ टी 
तस्योपरि तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाशयः। 
मलाशयर्त्वधस्तस्मादबस्तिस्‌त्राशयस्त॒घः || ११४॥ 
उर ( छाती ) में कफ का आशय ( स्थान ) है, उसके नीचे आमाशय ( आँव 
का स्थान ) है, उसके ऊपर तांदी के वायें भाग में अग्नि का स्थान है॥ ११३॥ हौ 


उसके ऊपर तिल है, उसको प्यास का स्थान जानो । उसके नीचे पवन का स्थान 
है, पवन के स्थान के नीचे मल का स्थान है, उसके नीचे बस्ति और सुज का _ 
स्थान है ॥ ११७ ॥ - 
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| 8. | _ भाषाटीकासहितः। ` | १६ 
`= ` ` यवो दादशभिगोरसेपः प्रोच्यते बुः । 
` यबद्वयेन यज्ञा स्याल्लिणु्ञो वळ उच्यते ॥ १०३ ॥ 
माषो गुज्ञाभिरष्टामिः- सप्तभिवा भवेत्कवचित्‌। 
` स्याबतुमाषकेः शाणः स निष्कष्टरङ्ग एव च ॥ १०४ ॥ 
बारह सफेद सरसों का एक जो वुध जनों ने कहा है | दो जौ की एक र॑प्ती, 
शौर तीन रत्ती का एक वज्ञ कहा गया हे ॥ १०३ ॥ आठ गुञ्जा का एक मासा होता 


है कह सात ही रत्ती का एक मासा होता हे ओर चार मासा का एक शाण 
जिसको निप्क और टंक भी कहते हें ॥ १०४ ॥ 


गद्याणा मापकेः पड्भिः कपः स्याइशमापकः । 
यलुःकषेः पलं प्रोक्तं दशशाणमितं बुधैः ॥ १०४ ॥ 
चतुःपलेश्च कुडवः प्रस्थाद्ा पूर्ववन्मताः । 

एतन्मानं मया प्रोक्तं पूर्वाचार्यण सम्मतम्‌ ॥ १०६ ॥ 


गद्याण छु मासा का होता हे, ओर क्प दशा मासा का होता हे, चार कर्ष का 
पक पल कहाता है, उसी पल को पणिडतो ने दश शाण कहा हे ॥ १०४ ॥ चार पल 
का कुडव होता है, प्रस्थ आदि का मान पहले कहे अनुसार जानना । यह मान हमने 
प्राचीन श्राचायौं के मत के अनुसार वर्णन किया हे ॥ १०६॥ 


शारीरक 
कलाः सप्ताशयाः सप्त धातवः सप्त तममलाः । 
सप्तोपधातवः सप्त त्वचः सप्त प्रर्कीतिताः ॥ १०७॥ 
रयो दोषाः नवशतं स्नायूनां सन्धयस्तथा । 
दशाधिकं च दिशतमस्थ्नां च द्विशतं मतम्‌ ॥ १०८॥ 
सप्तोत्तरं मर्मशतं शिराः सप्तशतं तथा । 
चतुर्विशातिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः ॥ १०१ ॥ 
मांसपेश्यः समाख्याता नृणां पञ्चशतं बुधेः । 
स्रीणां च विंशत्यधिकाः कणडराश्चेव पोडश ॥ ११० ॥ 
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सात कला, सात आशय ( स्थान ), सात धातु, सात मल, सात उपधातु, और 
सात त्वचा कही हें ॥ १०७॥ तीन दोष, नव सो नाडिया तथा दो सौ दश उन 
नाडियों की संधियाँ और दो सौ हड्डियाँ कही हें ॥ १०८ ॥ एक सौ सात ममंस्थान 
कि जिनके टूट जाने से मनुष्य मर जाता हे, तथा सात सौ सिरायें ( नसें ), रस 
वहाने वाली धमनी नाडी चोवीस कही हैं ॥ १०६ ॥ पाँच सौ मांस पेशी कही गई 
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, यद्द मनुष्यों का शारीरक दुधजनों ने कहा है । वीस मांस पेशी स्त्रियों के अधिक डी 
हैं और सोलह कंडरा हे ॥ ११०॥ Fis 
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नृदेहे दश रन्भ्राणि नारीदेहे त्रयोदश । 
एतत्समासतः प्रोक्तं विस्तरेणाथुनोच्यते ॥ ॥ १११ ॥ 


मनुप्य के शरीर में दश छेद दें ओर स्त्री के शरीर में तेरह छेद हैं यह शारीरक 


न्न 


संक्षेप से कहा हे अव विस्तार से कहते हैं ॥ १११॥ < 
| सप्तकला- | 
मांसासङ्मेदसां तिस्रो यक्ठीहोश्चतर्थिका । 


पञ्चमी च तथान्त्राणा पी चाग्निधरा स्मृता ॥ 
रंताधरा सप्तमा स्यादात सप्त कला मता ॥ ११२ ॥ 
मास, रुधिर, मेद ये तीन, चोथे प्लीह ( पिलही ), पांचवीं आंतों की, छठी 
जठराग्नि को धारण करने वाली ओर सातवों वीर्य को घारण करने वाली यद्द सात 


कला कही है ॥ ११२॥ 
सप्त आशय-- 


| 
1. श्लेष्माशयः स्यादुरसि तस्मादामाशयस्वधः । 
| ऊचध्येमग्न्याशयो नामेवीमभागे व्यवस्थितः ॥ ११३ ॥ ड 
तस्योपरि तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाशयः। उ 
मलाशयस्त्वधघस्तस्मादबस्तिसुत्राशयस्त॒धः ॥ ११४॥ 
उर ( छाती ) में कफ का आशय ( स्थान ) है, उसके नीचे आमाशय ( आँव 
का स्थान ) है, उसके ऊपर तांदी के वायें भाग में अग्नि का स्थान है॥ ११३॥ 


उसके ऊपर तिल है, उसको प्यास का स्थान जानो। उसके नीचे पवन का स्थान 
है, पवन के स्थान के नीचे मल का स्थान है, उसके नीचे यस्ति और सूत का | 


स्थान है ॥ ११४ 


`. भाषाटीकासहितः । । २१ 


ह... ज्ञेयाः सप्ताशयास्तमी । 
पुरुषभ्यो$धिकाश्चान्ये -नारीणामाशयास्नयः ॥ ११५॥ 
€ च र ° - 

घरा गभाशयः प्राक्तः स्तनो स्तन्याशया मतों ॥ ११६ ॥ 
उर ( हृदय ) में जीव और रुधिर का स्थान है ये सात आशय ( स्थान ) जानिये, 
मडेष्यो से अधिक तीन और आशय स्त्रियों के हें ॥ : १४॥ एक गर्भ स्थान ओर दो 
स्तन ये तीन आशय अधिक कहे गये हें ॥ ११६॥ 

[ सप्तघातु- 

रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमञ्जाशुक्राणि धातवः । 

जायन्तिऽन्योन्यतः सवे पाचेताः पित्ततेजसा ॥ ११७॥ 

रस, रुधिर, मांस, मेद्‌, हड्डी, मज्जा ( चवों ), वीर्य, यही सात धातु हे, यह सब 
पित्त के तेज के द्वारा पचकर एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ पित्त के तेज से 
श्रत्न पचकर रस होता है, रस से रुधिर, रुधिर से मांस, मांस से मेद, मेद से हडडी, 
इडडी से चर्वी, ओर चर्वी से वीयं वनता हे ॥ ११७॥ 

सप्त उपघातु- 
जिहानेत्रकपोलानां मलं पित्तं च रञ्जनम्‌ । 
Cr ~ €>_. 

कणावटरसनादन्तकनमद्रादज मलम ॥ ११८ ॥ 

नखनेत्रमलं वक्‍्त्रे खिंग्धतं पिडिकास्तथा । 
जायन्त सप्त धातूनां मलान्यतान्यचुक्रमात्‌ ॥ १११ ॥ 
`. जीभ, आँख, गाल इनका मल रस धातु का मल जानना, पित्त रंजन रुधिर 
का मल दै, कानों की ठेठी मांस का मल हदै, जीभ, दाँत, वगल और लिङ्गेन्द्रिय 
आदि से उत्पन्न मल मेद का मल कहा दैं॥ ११८॥ नख हड्डियों का मल है, 
श्राखो का कोचड़ मजा का मल हे और सुख में चिकनापन ओर मुहाँसे आदि 
घीय का मल है,क्रम से यह सात धातुओं के मल हैं इन्हीं को उपधातु कहते है॥११६॥ 


स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवाति गच्छति । 
ुद्धमांसभवस्नेहो वता सा परिकीतिता ॥ १२०॥ 
सेदो दन्तास्तथा केशास्तथवाजश्च सप्तमम्‌ । 

` ओजः सवैशरीरस्थं खिग्घ शीतं स्थिर सितम्‌ ॥ १२१ ॥ 
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योगचिन्धामरणिः । भै 


सोमात्मकं शरीरस्थंवलपु्टिकिरिमतमु| || 


शते धातुमला ज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ १२२ ॥ ` 
१ स्त्रियों के कुचो मै जो दूध होता हे सो रस की उपधातु है और जो रज होता 
हे सो रुधिर की उपधातु हे, जो स्त्रिया के समय समय पर उत्पन्न. होती है और 
समय पर ही दूर हो जाती है, शुद्ध मांस से देह में घी उत्पन्न होता है जिसको 
बसा ( चर्वी ) कहते हैं, सो मांस की उपधातु हे ॥ १२० ॥ स्वेद ( पसीना ) मज्जा 
की उपधातु है, दाँत हड्डी की उपधातु है । इसी प्रकार ओज ( तेजवल) वीर्य की 
उपधातु है, यह ओज सव देह में रहता हे जो चिकना, शीतल, स्थिर, और सफेद 
होता है, ॥ १२१ ॥ यही ओज सव शारीर में रहकर शरीर को वलवान्‌ और 
पुप्ट करता है, यह 'घातुःओ का मल जानो, यही सात उपघातु हैं ॥ १२२॥ 

सप्तत्वचा- 

ज्ञेयावभासिनी पूर्व सिध्मस्थानं च सा मता । 
द्वितीया लोहिता ज्ञया तिलकालकजन्मभूः || १२३ ॥ 
श्वेता तृतीया संख्पाता स्थानं चमदलस्य च । 
त्रा चतुर्थी विज्ञेया किलासाशवत्रभूमिका ॥ १२४ ॥ 
पञ्चमी वेदनी ख्याता सवकुशेड्वास्ततः । 
विख्याता लोहिता पष्ठी ग्रान्थिगणडापचीस्थितिः ॥ १२५ ॥ 
स्थूला खक सप्तमी ख्याता विद्रष्यादिस्थितिस्वु सा । ` 
इति सप्तलवचः प्रोक्ताः स्थूला ब्रीहिदिमात्रया । 
इति शारीरक ज्ञेयं प्राचीनानां मतेन तत्‌ ॥ १२६ ॥ 


E त्वचा अवभासिनी जानो, जो सिध्म अर्थात विभूति नामक कुष्ठ 
स्थान हे, दसरी त्वचा लोहिता जानिये, जो तिल और काले दाग का उत्पन्न करने 
चाली है ॥ १२३ ॥ तीसरी श्‍वेता है जो चमंदल रोग का स्थान है, चौथी त्वचा 
ताम्रा जानना जो किलास और श्वित्र नाम वाले कुष्ठ राग का जन्म स्थान हे 
॥ १२४ ॥ पाचवी वेदनी नाम वाली त्वचा हे जो सव प्रकार के कुष्ट रागो को उत्पन्न 
करती है, छठी लोहिता त्वचा कहो है जो गाँठ रोग, गण्डमाला, अपची ( फोडा 
आदि ) को उत्पन्न करती है ॥ १२५॥ सातवां त्वचा स्थूला नाम वाली है जो 
चिद्रधि आदि रोगों की स्थिति का स्थान है, ये सात त्वचायें कही हैं जो दो जौ 
की मोटाई के तुल्य हैं, यह पुराने आचार्यो के मत के अनसार शारीरक जानिये॥१२६॥ 


ॐ 'ग्रथ १6 


पाकाधकारा नाम अ्रथमाऽव्यायः । 


चिकित्सायां दये सारं पाकविद्या रसायनम्‌ । 
पाकोऽबलेहभेदः स्यात्सम्दुः सघन: परः॥ १ ॥ 
चिकित्सा में दो वात सार हैं,-पाकविद्या ओर रसायन, पाक के दो भेद हैं -जा 
चाटने के योग्य पतला हो वह अबलेह कहाता हे, ओर जो गाढ़ा हो उसे पाक 


कहते हे ॥ १॥ 
काष्ठोषध्यः एथक्‌ पेष्याः सुगन्धादि प्रथाविधा । 
सम्पेष्य वख्नसंपूतसुभयं स्थापयेद्भिपक्‌ । 
्राचाश्राफलबादामप्रमृतिः स्यायदात्र तु । 
तन्न पेष्यं भिषग्वयेंः किन्तु भुरि विखण्डयत्‌ ॥ ३ ॥ 
काठ वाल्ली ्रौपधि अलग पीसे श्रौर सुगन्धित ओपधि लोंग आदि को अलग 


~ ~ ~ 
पीसे, फिर कपड़े से छान वेद्यजन दोनों को अलग अलग रक्खे ॥२॥ दाख 
नारियल की गरी और वादाम आदि को वंद्य नहीं पीसे;उनके अनेक टुकडे, कर लेवे॥३॥ 


खसतन्दुलचारस्य बीजानि तु तथा स्थितिः । 
पाकद्राचादिचारस्य मज्जानं मात्रयाधिकम्‌॥ ९ ॥ 
पाकाजुसारतो ग्राह्य भक्षण तत्सुखावहम्‌ । 
पाके जाते चिपित्तत्र काष्टोषधिभवं रजः ॥ ५ ॥ 
` द्यी विघध्येत्सम्यक कचिदुष्णे सुगन्धि च । 
. मुहुर्विधद््यन्पश्चाद्‌ द्राक्षादीन्माणेपेन्सुहुः ॥ ६ ॥ 


२४ योगचिन्तामणिः । 
खस श्रौर चिररौंजी आदि को जेसी की तेसी ही रहने दे, कतरे पीसे नहीं, दाख 

आदि को मात्रा के प्रमाण भर अथवा कुछ अधिक ॥ ४॥ पाक के अनसार डाल 
देवे तो पाक खान में बहुत अच्छे स्वाद वाला होता है। जब पाक की चासनी दा 
जाय तब उसमें पीसी हुई काष्ठ आदि औपधियों के चूर्ण को मिलावे ॥ ५॥ और 
कलली से भली भाँति चलावे, फिर काप्ठ आदि औषधियों का चूर्ण मिल जाने पर 
चासनी कुछ गरम रह जाय तव इलायची, लौंग आदि सुगन्धित वस्तुओं को डाले 
फिर कलुछी से चलावे तदनन्तर दाख आदि मेवा डाल देवे फिर ॥ ६॥ 

काश्मीरं प्रतसंपिष्टं क्वचिद्‌ प्रष्ट विमिश्रयेत्‌ । 

अहिफेनं लिपेत्क्षीरे संपि पाककर्मणि ॥ ७ ॥ 

देया शक्राशना श्रष्टा चाणिता मात्रयाथवा । 
| पुनः संघध्येत्सवमेकीभावं यथा ब्रजेत्‌ ॥ ८॥ 
{| ज्वालागनि वजयेंद्रेद्यः प्रक्षेपसमये ध्रुवम्‌ । 
अन्यथा हीनवीर्याणि भेषजानि प्रतापतः ॥ ९ ॥ 


१ 
| 
केशर को घी में पीस कर मिलावे, कोई आचार्य कद्वते हें कि केशर का घो 


में धिस कर मिलावे, जो पाक में अफीम डालना हो तो दूध में पीस कर पाक में 
छोडे.॥ ७ ॥ जो भाँग डालना हो तो उसे भूने ओर चूर्ण कर डाल देवे फिर सबको 
कलछी से चलावे जिससे सव एक सें मिल जाये ॥ <॥ परन्तु वेद्यजन इस वात का 
ध्यान रक्खे कि औषधि डालने के समय पाक के नीचे अग्नि . प्रज्वलित नहाँ हो नहों 
तो औषधियाँ तपने से बलहीन हो जाती हैं ॥ ६ ॥ 


अनुक्तमपि पाकादा धातवादि प्रच्षिपेत्सुधीः । 
चद्धनाम्यादि तदच यथाविभवमर्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 
नाभ्यज्जिते तु संस्थाप्य संपुटे तन्महोषधम्‌ । 

याद्‌ स्याद्राजरग्योग्यमिति वेद्यवरा विदुः ॥ ११ ॥ 


पाक आदि में नहों कहे इए धातु ( वंग अभ्रक) रस आदि को उत्तम वुद्धि 
वाला वैद्य अनुमान से डाले, इसी प्रकार कस्तूरी आदि सुगन्धित द्वब्यों को भो 
पाक में अपने ऐश्वय के अनुसार मिलाबे ॥ १० ॥ पाक को नीचे उतार कर 


sey 


ooo 
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४ भाषाटीकासदितः । २५ 


` थाली में जमावे फिर सोने अथवा चाँदी के वर्क लगाय कतली काट कर रख 
छोड़े ता वह पाक राजाओं के देखने योग्य अथवा खाने योग्य हाता है, ऐसा अच्छे 
बेद्य कहते हैं ॥ ११॥ 


सुगन्धितैलाचितभाजने वै स्थाप्योऽलेहः किल राजयोग्यः । 
वर्षाछु वेयाः प्रदन्ति पाकं लेहादिक ना बहु तसळुयोत ॥ १२ ॥ 
. मितं कृतं दित्रिदिनान्तरालं स्थाप्यं सुधम ह्यवलेहकादि । 

वर्षोक्रतो यलविवार्जितं तड्वेतु जुष्टं किल जन्उकीटेः ॥ १३॥ ` 
सुगन्धियुक्त चिकने पात्र में राजाओं के योग्य अवले को रक्ख्ने, वर्षा के 

समय में पाक ओर अवलेह आदि बनाना हो तो वहुत नहीं बनावे ऐसा वैद्य 

जन कहते दै ॥ १२ ॥ प्रमाण के अनुसार वनाकर अवलेह आदि को दो तीन दिन तक 

घाम में रखकर फिर उसे भली भाँति बाँध कर रख छाडे क्योंकि वर्षाकाल में विना 

यत्न के उसमें छोटे छोटे जीव ओर कोडे. प्रगट हा जाते हैं ॥ १३॥ 


पाके ग्राह्या सिता श्वेता विमला शुणकारिणी | 
समला शोधयेद्यताद्यावन्मलविनिगमः ॥ १४ ॥ 
समलां च सितां प्लाव्य कटाह विरचेत्सुधीः । 
प्रत्षिपेस्सवेतस्तत्र गोदुग्धं सजलं मुहुः ॥ १५ ॥ 
वख्पीतकयोगेन तदृष्वस्थं मलं हरेत्‌ । 

एवं पुनः पुनः कुयोद्यावन्मलविनिर्गमः ॥ १६ ॥ 
पश्चासाकतवमानीय प्रत्षिपदोषधानि तु । 

इति प्रोक्तं मया किञ्चित्पाकशासनसुत्तमम्‌ ॥ 
अन्यत्सर्व भिपर्वयेलोकतो ज्ञेयमेव तत्‌ ॥ १७॥ 


पाक में सफेद निर्मल और गुणकारी मिश्री अथवा शक्कर लेवे यदि उसमें मेल 

हो तो यत्न से उसका मेल निकाल कर ठीक कर लेवे ॥ १४ ॥ मेल घाली चीनी हो तो 

, उसे कडाही में चढ़ाय जल डाल कर श्राटावे बुद्धिमान वैद्य औरते समय उस में 
गाय का दूध और जल छोड़ कर शुद्ध कर लेवे फिर ॥१५॥ उसका मेल जव चासनी 

पर आ जायःतव पात्र पर दो लकड़ी रख कर उस पर भाली रकखे और. उस पर 


२६ योगचिन्तार्माणः । 


कपडा विछाय चासनी को कडाही में से लेकर काली में. डाले तो चासनी में से रस 
निकल कपडे, में छुनता हुआ नाचे के पात्र में जा शिरता द्वै इसे हलवाई लोग 
घकखर कहते हैं, चीनी का मेल कपडे. पर और भाली में रह जाता है इस प्रकार 
यारंबार करे जव तक मेल निकल नद्दों जावे॥१६॥ तदन्नतर उस शुद्ध चीनी की चासनी 
यनाकर पाक के काम में लावे, इस प्रकार मेंने पाक बनाने की कुछ विधि बतलाई है 
ओर विशेष जानना हो तो अच्छे वेद्य लोगों से पाक वनाने की क्रियाओं को पूछ 
कर जान लेवे ॥ !७॥ 


रतिवल्लमनामक पूगी ( सुपारी ) पाक विधि-_ / 

पूगं दक्षिणदेशजं दशपलोन्माने भृशं कतयेत्‌ 
तत्त्िप्तं जलयोगता झद॒तरं संकुट्य चूर्णीकृतम्‌ । 
तच्चूर्णं पटशोवितं बड गोशुद्धदुग्ये पचेत 
द्रब्याज्याञ्जलिसंयुते्णतिनिविडे दद्यात्तुलाद्धो सिताम्‌ ॥ १८॥ 
पक्वं तज्ज्वलनात्त्िति प्रतिनथेत्तस्मिन्पुनः प्रक्षिपत्‌ 
दद्यात्तत्तदुदाहरामि बहुला दृश्वादरात्संहिताः । 
एला नागबला वला सचपला जातीफला लिङ्गिता 
जातीपत्रकमत्र पत्रकयुतं तच त्वचा संयुतम्‌ ॥ १९॥ 
विश्वा वीरणवारिवारिदवरा वाशी वरी वानरी 
राक्ता सेच्नुरगोतुराथ महती खजूरिका चीरिका । 
धान्याकं सकमेरुकं समधुकं श्रङ्गाटकं जारकम्‌ 
पृथ्वीकाथ यवानिका वरटिका मांसी मिसिमेथिका ॥२०॥ 
कन्देष्वत्र विदारिकाथ मुशली गन्धर्वगन्धा तथा 
कूरं करिकेरारं समरिचं चारस्य बीजं नवम्‌ । 

बीजं शात्मलिसम्भवं करिकणाबीजं च राजीवजं 

-शवेतं चन्दनमत्र रक्तमपि च श्रीसेञ्ञपुष्पेः समम्‌ ॥ २१ ॥ 


। डक ase 


| भाषाटोकासहितः । २७ 
सर्व चेति प्रथकृप्थक्‌ पलमितं संचूरय तत्र च्षिपेत्‌ 
सूतं बङ्गभुजङ्गलोहगगने सन्मारितं स्वेच्छया । 
कस्त्रीघनसारचूर्शमपि च प्राप्तं यथा प्रक्षिपेत्‌ 
पश्चादस्य तु मोदकान्‌ विरचयेदिल्वप्रमाणांस्तथा ॥ २२ ॥ 


दशपल (४० तोला ) दक्खिनी सुपारी लेके वारीक कतरे फिर जल में भिगोचे 
जब नरम हो जाय तब कूट कर चूर्ण कर लेवे ओर उसको कपड से छानकर गाय के 
अठयुणे दूध में पकावे गाढ़ा हो जाने पर एक श्रञ्जलि ( १६ तोला ) घी और आधा- 
तुला (२०० तोला ) शक्कर मिला देवे ॥ १८॥ फिर जव भली भाँति पक जाय तय 
अच से उतार भूमि पर धरे श्रौर उसे देख कर यह ।श्रीपधियाँ डाल देवे, इलायची, 
गुलशकरी, वरियरा, पीपरि, जायफल, शिवलिङ्की, कंथा, जावित्री, तज, तेजपात, 
दालचीनी, ॥ १६ ॥ साठ, खस, सुगन्धवाला, मथा, त्रिफला, वंशलोचन, केंब्राच के 
वीज, दाख, तालमखाना,गाखरू, छु हारा, वडी खजूर,खिरनी,धनिया, कसेरू, मुलहठी, 
“सिघाडा, जीरा, कलोजी, ग्रजवायन, कमल का ठुत्ता, जटामासी, साफ, मेथी ॥ २० ॥ 
विदारीकन्द,मुशली, ्रसगन्ध, कचूर, नागकेशर, मिच, चिराजी, सेमर के बीज, गज- 
पीपर, कमलगट्टा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, लोग अथवा धाय के फूल, इन सब 
प्रौषधियों को समान भाग लेवे ॥ २१ ॥ इन सव को एक एक पल ( चारचार तोला ) 
प्रमाण श्रलग अलग ले के चूर्ण कर मिलावे ओर पारा, वङ्ग, शीशा, लोद्दा, अश्नक, 
इनका भस्म, कस्तूरी, कपूर इन मे जो जो द्रव्य मिल सके उनको अपनी इच्छा के 
अनुसार मिलावे तद्नन्तर वेल के प्रमाण ( चार चार तोला के ) लड्डू बनावे॥ २२ ॥ 


पूगीपाक गुण 


तान्मुक्खा च सदा यथानलबलं मुञ्जीत नाम्लं रसं 
पर्वस्मिन्नशिते गते परिणति प्राग्भोजनाद्ग्येत्‌ । 

नित्यं श्रीरतिवछमाख्यकमिमं यः प्रगपाकं भजेत्‌ 

स स्यादीर्यावियृद्धिवद्धमदनो वाजीव शक्तो रतो ॥२३॥ 
दीप्ताग्निर्बलवान्बली विराहतो हः सुपुष्टः सदा 

द्धो योऽपि युवेव सोऽपि रुचिरः पूर्णन्दुवत्सुन्दरः ॥२४॥| 


योगचिन्तामणिः । 


> उन लड्डुओं को अपने जठराग्नि के वल के अनुसार सदेव सेवन करे, खटाई नहीं 
ु +>. खाय और इनको एक वार का किया हुआ भोजन जव पच जाय तब दूसरी वार के 
:.  भोज्ञन से पहले खावे जो नित्यप्रति इस रतिवल्लभ नामक सुपारी पाक को 
| |: सेवन करता है: तो उसका वीर्य वढ्ता हे, कामदेव प्रवल होता है, रति के समय 
घोडे, के समान पराक्रम होता है ॥ २३॥ जठराग्नि प्रदीप्त होती है, निर्वल बलवान्‌ 
वि हो जाता है, सदेव हृ्ट पुष्ट रहता है, वद्ध मनप्य भी जो इस सुपारी पाक का सेवन 
| करता है वद्द युवा मनुष्य के समान कान्तिवान और पूर्ण चन्द्रमा के समान सुन्दर 
हो जातां है ॥ २४॥ 


॥ |. कीमैश्वर मोदक - 
| एतास्मच्‌ रातवशभ याद पुनः सम्यक्‌ खुरासानक 

घत्तरस्य च वाजमककरभः पाथाघशापस्तया | 

सन्माजूफलकं तथा खसफलं लक चापि निर्निप्यते 

चूणाद्धा विजया तथा स हि भवेत्कामेश्वरो मोदकः ॥२ ५॥ 

इसी रतिवएलभ नामक सुपारी पाक में यदि खुरासानी अजवायन, शुद्ध धतूरे के 
बीज, अकरकरा, समुद्रशोप, शुद्ध माजूफल, पोस्ता, तज, इन सव का चूर्ण करके 
मिलावे फिर सब चूर्ण से आधी भाँग मिलाकर लडङ्क वनाचे यह कामेश्वर मोदक है 
अर्थात्‌ कामदेव को बढ़ाने वाले लडडू हें ॥ २४५ ॥ 
लघु सुपारीपाक बिधि-_ ` 


हेमाम्भाधरचन्दनं त्रिक॒कं जाती प्रियालं कुहू 

मज़ा त्रित्रिपुगन्धजीरयुगले श्रङ्गाटकं वंशजम्‌ । 
जातीकोशलवङ्गधान्यक्युत॑ प्रत्येककर्षदयम्‌ 

हेयङ्गो कुडवो सिताद्धेतुलया धात्री वरा द'वञ्जली ॥ २६ ॥ 
पूगस्याष्टपलान्युलूखलवर संकुट्य चुणी कृतं भम 
चीरस्यादकसंयुत कृतमिदं मन्दाग्निना सम्पचेत्‌ । अह 5 


नागरमोथा, सफेद चन्दन, त्रिकठु ( पीपर, सोंठ, मिच, ) जाविच्री, चिरोंजी, घेर 
की मांगी, तज, इलायची, तालीसपत्र, सफेद जीरा, स्याह जीरा, सिंघाढ़ को मांगी 
बंशलो खन, जायफल, लोंग, घनियाँ,यद्द औषध प्रत्येक दो कपे अर्थात्‌ आठ आठ उङ्क 
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_ . भाषाटीकासहितः। । २६ 
` प्रमाण लेवे और गाय का नेनू एक कुडव ( ६४ टङ्क ) मिश्री आधा तुला (आठ सौ ` 
.... आठ उङ्क ) प्रमाण लेवे, ॥ २६ ॥ दक्खिनी सुपारी चिकनी आठ पल अर्थात्‌ एक सौ | 
=`. अट्टाइस टङ्क लेकर खरल में डाल करके कूटे। जब चूर्ण हो जाय तब कपडे, से छानकर 
एक आढक अर्थात्‌ आउ सौ आठ टङ्क दूध में घीमी ऑच से पकाकर खोवा बना लेवे 
फिर उसे. घी मै भून कर पाक तैयार कर लेवे ॥ 


लघु सुपारीपाक गुण 
सादेखातरिद ज्वरामयहरे दाह च पिततं जयेत्‌ 
नासाऽस्याच्षिगदं प्रवाहरुधिरं यद्रोमकूपच्युतम्‌॥ २७ ॥ 
यक्ष्मा चोणवलं च्तताग्निवलयं छ दिंप्रमेहारीसाम्‌ 
तोरग्रद्धिकरं रसायनपरं गभप्रदं योषिताम्‌ । 
मृत्राघार्तविनाशने बलकरं 'बृद्धाड पणिम 
पूरीपाकमिदे प्रशस्तदिवस काय च ग्राह्य बुधैः ॥ २८ ॥ 
यद्द लघु सुपारी पाक प्रातः समय खाय तो यहद ज्वर रोग को दूर करता है, 
दाह को शान्त करता हे,पित्त को जीतता है, ओर नासिका,सुख ओर नेत्र इनके रोगों 
. को, रुधिर वहने को तथा रोम कूपं से जो रुधिर बहता दो ॥ २७ ॥ और यच्मा, 
निबलता, उरक्षत, मन्दाग्नि, वमन, प्रमेह, ववासीर, इन सब रोगों को हरता है, बीर्य 
को बढ़ाता है, धेष्ठ रसायन है, स्त्रियों का गर्भदाता हे, मूत्राघात रोग का विनाश 
करता है, वल करता है, वृढ शरीर को पुष्ट करता है, बुद्धिमान जन इस सुपारी पाक 
को अच्छे दिन बनावे ओर अच्छे ही दिन से सेवन करे ॥ २८॥ 
विजयापांक विधि-- 
बिजयाया रसं शुद्धं बुलामात्र प्रदापयेत्‌ । 
चीरं गव्यं ठुलाद्ध उ शनेखदग्निना पचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
` घनीभतं तदत्तायं खणडायाः पलविर्शातेः | 
चातुजातं लवङ्गं च व्योषमाकछकं तथा ॥ ३० ॥ 
जातीफलं जातिपत्री द्यश्वगन्धा पुननंवा । 
नागाइनी सझतानां सकलानां पलार्डकम्‌ । | 
2 OC €९ ~ ha 
सर्व संचूराय संमिश्य पलाधणटिका भवेत ॥ ३१ ॥ 


र क ० छकार च्छक ७) कक 
MEET फु कता र कललः मक कःऽ णकत पटर ग ह कष रक ५36 840 && 01 :£ 20% 00 9%36७2+: ०४ टं क ITE, 3] ९ 
टर » र ड 2 ० EE 


३° योगचिन्तामणिः । 


भांग का शुद्ध रख एक-तुला सोलद सौ सोलह टङ्क लेवे गौ का दूध अथवा घी 
आधा तुला ( आठ सौ आठ टङ्क ) मिलावे और धीरे धीरे मन्द मन्द आँच से पकावे 
॥ २६॥ गाढ़ा रस हो जाने पर उतार लेवे ओर चीस पल ( ३२० टङ्क ) मिश्री को 
चासनी वनाय उसमें पूर्व कहे हुए भाँग के रस को डाल कर खोंबा बना लेवे फिर 
चातुर्जात ( तज पत्रज इलायची नागकेसर ), लोंग, व्योप ( कालो मिर्च, सोठ,पीपर ) 
तथा अकरकरा ॥ ३०॥ जायफल, जावित्री, असगन्ध, सोंठ, टुद्धी, केंचाच कं योज, 
वरियरा, ये ओपध प्रत्येक आधा पल ( आठ टङ्क ) प्रमाण लेवे सौर सव का घूर्ण 
यनाय कपड़े से छान कर खोवा में मिला देवे फिर आधे पल ( आठ आठ टङ्क) 
प्रमाण लड्डू चाँधे ॥ ३१॥ 


विजयापाक गुण- 

प्रातः प्रातः प्रयुक्ता हि घातुप॒श्विलप्रदा । 

प्रमेहव्याधिशमनी सर्वातीसारनाशिनी ॥ ३२ ॥ 

श्वासं कासं तथा पार्यं स्रीणां दुःप्रदरं तथा । 

~ AC ~ (>. (> 

नाशयत्यव वृष्याशु वायस्तम्भाववायना ॥ ३३ ॥ 

नित्य प्रात. समय यह विजयापाक सेवन करने से धातु को पुष्ट करता, 
| शारोर में वल को वढ़ाता और प्रमे रोग को नाश करता तथा सव प्रकार के अतो- 


सार को नष्ट करता हे ॥ ३२ ॥ श्वास, खाँसी, नपु'सकता इसी प्रकार स्त्रियों का 
दुष्ट प्रदर रोग इनको शीघ्र नाश करता हे ओर वीर्य का स्तम्भन करता है ॥ ३३॥ 


सोभाग्यशुएठीपाक ( सोहाग सोंठ ) विधि ६ 
प्रस्थत्रयं शुद्धमहोषधस्य विपाचयेढ्व्यश्वते समे च । 
चतु्गुणच्ीरसमं च खण्ड संशुद्धताप्रायसजे कटाहे ॥ ३४ ॥ 
प्रत्येकजातीफलंत्रफलेन जातीढयं धान्यशताहWकेन । 
एलोपक्याघनवालकानां ट्राचा बिदारीघनसारकं च ॥ ३५॥ 
खजरिकाश्चेव पलाधमात्रं पलाएकं शीषिफलं विदष्यात्‌ | 
पादांशतश्चाश्मजितायसञ्च दिपादथुक्तं मिसिचार्वाजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्रिदृत्पलाष्टो शुभमेकपिण्डी गन्धाब्यमाधुयविमिश्रिता च । 
शम्भोर्माप्रीतिकरा च ब्द्ममुखाच्छृता या खलु नारदेन ॥ ३७ ॥ 
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भाषाटीकासह्दितः । ३१ 


>> 


शुद्ध सोंड तीन प्रस्थ .( ३ सेर) लेकर गाय के घो में भूने और सोठ से 
चौगुणे ( १२ सेर ) दूध में खोवा वनावे फिर दूध के वरावर मिश्री अथवा शक्कर की 
चासनी में खोबा डाल देवे तदनन्तर नीचे लिखो हुई ओपधियाँ डाले ॥३७॥ 
जायफल, त्रिफला ( अवला, हड, वहेडा ) सफेइजीरा, स्याहजोरा, धनियां, सॉफ, 
इजायची, पोपर, नागरमोथा, नेत्रवाला, दाख, विदारोकन्द, भीमसेनी कपूर ॥ ३५॥ 
छुहारा ये प्रत्येक ओपध आधा आधा पल ( आठ आठ र्क ) प्रमाण लेवे और 
आठ पल ( १२८ टङ्क ) प्रणाम गोला की गरी लेवे फिर इससे चौथाई अर्थात्‌ 
वत्तोस टङ्क भर शिलाजीत और उससे टूनी ( ६४ टङ्क ) चिरोंजी लेवे ॥ ३६॥ आठ 
पल ( १२८ टङ्क ) निसोत, इन सव को कूट पोस कपड छान कर पाक में मिलाय 
सुगन्धित घस्तु डाल कर सुन्दर छोटे छारे लड्इ अनुमान से वॉघे अथवा वरावर 
बरावर गोली बना लेवे यदृ सोहागसाउ शिव ओर पार्वती करके प्रस्न की गई ओर 
ब्रह्मा जी के मुख से नारद मुनि जी ने छुनी है ॥ ३७॥ 


सौमाग्यशुणठी गुण-- 
शम्भोः कृता वचसि कालिकायाः स्थिरं बलं कान्तिहहाँ करोति । 
सोभाग्यमधास्ट्रतिमिध्वाक्यं सोभाग्यसोन्दयस्दं च गात्रम्‌॥ ३८॥ 
काळ्न्यियोनिस्तनबिम्बदेशमशीतिवातान्कफरोगविंशाः । 
खबेदपित्तोडूव आमयाश्व अष्टो ज्वराश्‍चान्यविमिश्ररोगाः ॥३६॥ 
भ्रष्टादशा मृत्रगताश्व रोगा नासात्तिक्णे मुखशीर्पके तु । 
स्रीणां तृणां चेव हिताय शुण्ठी सोभाग्यनाम्ना कथिता शिवेन ॥४०॥ 


महादेब जी ने बनाकर पार्वती जीको सुनाई {यह सोहाग साँठ स्थिरता, 
वल और कान्ति को बढ़ाती और शारीर को पुष्ट करतो है एवं सुन्दरता, बुद्धि, 
स्मरणशक्ति, मधुर वचन, तथा देह को सुडौल, सुन्दर और कोमल करती है ॥३८॥ 
योनि और स्तनो को कठोर करतो, और अस्सी प्रकार के वात रोग, वोस प्रकार 
के कफ रोग, चालीस प्रकार के पित्त राग, आठ प्रकार के ज्वर एवं और भी 
बहुत से रोगों को दूर करती है॥ ३६ ॥ तथा श्र्टारद प्रकार के सूत्र राग, 
नासिका रोग, नेत्र राग, कणं राग, मुख राग और शिरो राग, इन सब को नाशा 
करती हैं खी और पुरुषों के कल्याण निमित्त यह सौभाग्य शुरठी ( सोद्दाग सोंठि ) 
नामक पाक महादेव जी ने कद्दा है ॥ ४० ॥ 
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घि योगच्िन्तामणिः । 
आम्रपाक विधि- 
पक्वचूतरसो द्रोणः पादः स्याच्छुद्धवराडकः | 
घृतमर्ध ततो योज्यं चवुर्थाशांशनागरम्‌ ॥ ४१॥ 
तदर्ध मरिचं देयं तदर्थ पिप्पली मता । 
तोयं खरडसमं देयं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पाचयेन्स्रामये भाराडे काएदव्यो प्रचालयेत्‌ । 
चृणान्येषां ततो दद्यान्मात्रा पलचतुष्टयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ग्रन्थिकं मुस्तकं चव्यं धान्यकं जारकद्वयम्‌ । 
शुराटीभकेशरं तक तालीसं तु पथक्‌ थक्‌ ॥ ४४ ॥ 
| सिद्धशीते च मधुनः प्रस्थं तत्सवमेकतः । 
| सन्नीय कतृकाः कृत्वा शुभे भाराडे निधाययेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
| 


पके हुये मीठे आमों का रस एक द्रोण ( १०२४ तोले ) प्रमाण लेवे उसकी चौथाई 

तीन सो छप्पन तोला अच्छा सफेद शकर ओर शक्कर से आधा ( १२८ तोला ) घो, 

| घी से चोथाई वतीस तोला भर सोंठ लेवे ॥ ४१ ॥ सांठ से आधा सोलह तोला भर 

। काली मिर्च ओर काली मिच से आधी आठ तोला भर पीपर, यह सब लेकर शक्कर 
|| के यरावर दो सौ छप्पन तोला भर जल मिलावे ओर सव को एकत्र करे ॥ ४२॥ फिर | 
| | उसको मिट्टी के पात्र में पकावे 'ग्रोर काठ की कलछी से चलावे इसके उपरान्त चार 
| 
| 
| 


पल प्रमाण इन औषधियों का चूण डाले॥४३॥ पिपरामूल, नागरमोथा, चव्य, धनियाँ, 
सफेद जीरा, स्याहजीर!, साठ, नागकेशर, दालचीनी, तालीसपत्र, इन सबको अलग 
पोस कर पाकमें डाले॥४४॥ जव पाक सिद्ध हो जाय तव उसको उतार कर ठण्डा करे, 
| ठण्डा होने पर एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) शहत उसमें छाड़कर मिला देवे, अनन्तर पाक 
का जमा फर कतरी वनावे और सुन्दर स्वच्छ पात्र में उसे भरकर रख छोडे, ॥ ४५॥ 


आञ्रपाक गुण 
भोजनादो ततः खादेलमात्रप्रमाणतः । 
-हन्त्यरोचकमत्युग्रं कासं श्वासं ततः च्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


i भाष(टौकासदितः । ३३ 


पीनसं च प्रतिश्यायं प्लीहानं यकूदामयम्‌ । 
अम्लपित्तासपित्त च तालुनाशं स्वरामयम्‌ ॥ ४७॥ 
सर्वदुर्नामरोगं च पाण्डुरोग च कामलाम्‌ । 

हदोगं च शिरःशूलमानाहमतिदारुणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कंड्वति-शीतपित्तं च प्रणाशयति वेगतः । 

संसेव्यं भेषजं ह्यतद्वद्धोऽपि तरुणायते ॥ ४९ ॥ 
गच्डेकन्दपदपाब्यो रोगवेगाङुलः पुमान्‌ । 

स्रीणां शतं सहख वा नयेत्ताश्च सुखं पुमान्‌ ॥ ५० ॥ 


भोजन करने से पहले यह श्रा्रपाक एक पल प्रमाण अर्थात चार तोला भर 
खाय ता इतने रोगों को दूर करता है, वहुत प्रवल अरुचि, खांसी, श्‍वास, क्षय ॥४६॥ 
पीसन, श्लेप्मा, तापतिल्ली, यरुत्‌ (दाहिने ओर कुत्ति में मांसपिए्ड का घढ़ाने वाला ) 
राग, अम्लपित्त, रक्तपित्त, तालुभङ्ग, स्वरभङ्ग राग, ॥ ४७॥ और सय दुप्टनाम 
वाले बवासीर आदि रोग; पाण्ड ओर कामला राग, हृदय राग, शिरपोडा, अत्यन्त 
कठिन अफरा रोग ॥ ४८ ॥ खुजली और शीतपित्त राग को शीघ्र नप्ट करता हे इस 
षध क सेवन से बूढ़ा मनुप्य युवा के तुल्य हो जाता है ॥ ४६ ॥ राग की प्रवलता 
से व्याकुल मनुष्य भी कामदेव के वेग से युक्त होकर वह मनप्य सो अथवा हजार 
स्त्रियो को भी सुखो कर सकता हे ॥ ५० ॥ 


सदा भेषजसंसेवी भवेन्मारुतावक्रमः । 

धारः संवग॒णोपेतः शतायुष्यमनामयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मृतगभो च या नारी या च गर्भाषधातिनी । 
सापि सूते सुतं तद्वन्नारायणपरायणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
वन्ध्यापि लभते गर्भ इद्धापि तरुणी भवेत । ` 
तुङ्गा झ संहृष्टा मत्तवारणविक्रमा ॥ ५३ ॥ 
खराडाम्रकमिति प्रोक्तं भागेवाय खयम्भुना । 
वृष्यं च मेष्यमायुष्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 


Fs Re अकर | शता ल 
ग्रहय च्तपिशाचव्नमपस्मार्नसुत्तमम्‌ । 
बल्यं रसायनं श्रेष्ठ श्रीखणडाम्रकसंज्ञकम्‌ ॥ ५५॥ 


इस आम्रपाकरूपी औषधी का सेवन करने वाला सदेव वायु के तुल्य 
पराक्रमी हा जाता है और धीर तथा सर्वगुण सम्पन्न एवं आरोम्यतो पूर्वक सौ 
वर्ष आयु वाला द्वो जाता है ॥ ५१॥ जिस स्त्री के गर्भ में ही बालक मर जाता हा 
अथवा जिसका गभ गिर जाता हो वह भी इसके सेवन से नारायण के भक्त 
पुत्र को उत्पन्न करती है ॥ ५२॥ और बाँझ खी भी गर्भवती होकर पुत्र उत्पन्न 
“करती है, तथा वढी स्त्री इसके सेवन से युवा अवस्था वाली दो जाती है एव 
घोडी के समान प्रसन्न चित्त तथा मतवाले हाथी के तुल्य वल वाली दा 
जाती है ॥ ५३ ॥ इस आम्रपाक विधान का ब्रह्मा ने भागव ऋषि से कदा । यद दृष्य, 
भेघावधेक, आयुप्यकारक, सर्वपापनाशक है ॥ ५४॥ और ग्रह, यक्ष, पिशाच 
मृगीराग नाशक, यलकारक, तथा थो खण्डबन्न नामक श्रेष्ठ रसायन है ॥ ५५ ॥ 


बृहन्मुसलीपाक विधि-- | 
मुसलीकन्दचूण तु चीरेष्टयुणिते पचेत्‌ । 
परस्थं च तत्र दातव्यं चूगमेषां प्रथक्‌ पलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
व्योषं त्रिजातं हवुषा शताहवा शतमूलिका । 
अजाजी दीप्यकश्चेव चित्रको गजपिप्पली ॥ ५७ ॥ 
यवानी ग्रन्थिकं धात्री शुरठी गोचुरधान्यकम्‌ । 
अशवगन्धा5भया मेघः सिन्धुशोषो लवङ्गकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जातीफलं जातिपत्री नागकेशरकेलुरो । 
बला चातिबला नागबला मकटबीजकम्‌ | ५९ ॥ 
यष्टी शाल्मालानियांसः शृङ्गाटाम्बुजबीजकम्‌ । 
तङूचारिका मालकश्च कड्टोलः कछकं हिमम्‌ ॥ ६० ॥ 
लुञ्चितानां तिलानां तु प्रस्थाधमिह योजयेत्‌ । 
भस्मसूतपलाध तु पलमम्रकलोहयोः ॥ ६१ ॥ 
सवोदिद्एणखयडस्य पार्क कला प्रयोजयेत्‌ । 
भेषज्यानां गणं सर्वं वशः कुयोद्धिचक्तणः ॥ ६२ ॥ 


__ भाषाटीकासहितः । की ३५ 


सफेद मुसलीकन्द का चुणे एक प्रस्थ ( ६४ तला ) ले के उसे उससे अठगुने 
_ दूध में पचावे और अलग अलग इन औषधियों का चूर्ण एक एक पल (४४ तोला) 
मिलावे ॥ ५६॥ व्योष ( काली मिच पीपर सोठ ) जिजात ( इलायची दालचीनी 
पत्रज ) हाऊवेर, सौफ, शतावरी, जोरा, अजमोद, चीता, वडी पीपर ॥ ५७॥ 
अजवायन, पिपरामूल, आंवला, कचूर, गोखरू, धनियाँ, असगन्ध, हर, मोथा, 
समुद्र शोष, लौंग, ॥ ५८ ॥ जायफल, जावित्री, नागकेशर, तालमखाना, वरियरा, 
अतिबला, गंगेरन, कंवाच के वीज ॥ ५: ॥ सुलहटी, सेमर का गोंद, (सघाडे,, 
कमलग्टा, तज, खिरनी, सूर्यमुखी का फूल, शीतलचीनी, अकरकरा, कपूर, ॥६०॥ _ 
निर्मल घुले हुए तिल आधघा प्रस्थ (३२ ताले ) और चन्द्रोदय आधा पल (२ तोला ) 
अभ्रक भस्म, लोह भस्म एक पल (४ तोला ) भर ॥ ६१॥ इन सव थ्रौपधियोँ से 
दूनी शक्कर की चासनी वनाय 'पाक को तेयार कर पूर्वोक्त औपधियों का चूर्ण 
मिलाय चतर वेद्य गोलिया को वाघ लेवे ॥ ६२ ॥ 


बृहन्सुसलीपाक गुण-- 


ग्रधमुश्टिमितास्तास्तु शुभेऽहनि विचक्षण: । 

इष्टदेवं समभ्यच्य खादेदेकामहानेशम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ततः किञ्चित्पयः पेयं खादेद्रटकमुत्तमम्‌ । 
मन्दाग्निएल्ममेहारीःश्वासकासत्रण क्षयान्‌ ॥ ६४ ॥ 
कामलां पाराइरोगं च शुक्रत्तेययं च हकत्तयम्‌ । 
वातरोगं पित्तरोगं कफरोगं तथैव च ॥ ६५॥ 
पाराव्यं च प्रद्रं सत्रीणां शुक्रदोषमुरःचषतम्‌ । 

रजोदोषं मूचकृष्ळं मूत्राघातं तथाऽशमरीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मेहदोषं तथानाहकाश्यमावल्यमुल्बणम्‌ । 

वातरक्तं च हन्त्येप मुसलीकन्दलेहकः ॥ ६७ ॥ 
अग्निकृत्कान्तिकृत्तेजोइडिकृत्कामगद्धिकृत्‌ । 
श्श्चिभ्यां निर्मितो योगो वलीपलितनाशनः ॥ ६८ ॥ 


डी व योगचिन्तामणिः | _ 


नास्त्यनेन समो योगो विशेषाच्छुक्रवृद्धये ॥ ६१ ॥ 

चतुर पुरुष इस वडे. मुसली पाक को अच्छे दिन आधी सुट्टी (२ तोला ) 
6 प्रमाण लेके अपने इष्टदेव का पूजन ध्यान कर प्रातःसमय ऑर सायंकाल मैं 
| | एक गोली खाय ॥ ६३ ॥ फिर थोड़ा दूध पीवे ! इस प्रकार यह अच्छी गोली सेवन 
| | करे ता मन्दाग्नि, गुल्म, प्रमेह, ववासीर, श्वांस, फोडा, और क्षयरोग ॥ ६४ ॥ | 
| | कामला, पाण्डुराग, वीर्यं की क्षीणता, दृष्टि की क्षीणता, वातरोग, पित्तदाप, 
| तथा कफदोष ॥ ६४ ॥ नपु सक राग, स्त्रियां का प्रदर राग, वीयंदोष, उरच्तत, 
| खुजाक. मूत्राघात, पथरी ॥ ६६॥ प्रमेह, अफरा, दुबलापन, निर्वलता, वातरक्त, ००० 
इन रोगों को नाश करता है, यह मुसलीकन्द अवलेह ॥ ६७॥ जठराग्नि को | 
प्रवल करता है, शरीर की कान्ति को वढ़ाता है, तेज को और काम को बढ़ाता है, | 
अश्विनीकुमार इन दोनों ने बुढ़ापे को दूर करने वाला यह याग बनाया है 
॥ ६८ ॥ वीर्यं से क्षीण मनष्या को ओर रज से क्तीण स्त्रियां को देखकर पृथ्वी पर 
इस मुसली अवलेह को प्रकाशित किया । विशेष कर वीय को वढ़ानेवाला इस योग 
के बरावर दूसरा कोई योग नहीं हे ॥ ६६ ॥ 

लघु मुसलीपाक विधि ` 


मुसत्याश्च पलान्यष्टौ ठलाच्षोरे विपाचयेत्‌ । 

। सापिदिकुडवं देयं सिता कर्षशतं तथा ॥ ७०॥ 

॥ - गुन्दै पलचतुष्क च मज़ा त्रीण पलत्रयम्‌ | 

॥ जातोफलं लवङ्गं च कुङ्कुम चव तवरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
| मांसी मकटबीजानि चातुजातं कडत्रयम्‌ । 

; जातोपत्रकरम्भा च प्रत्येक पेचुमात्रकम ॥ ७२ ॥ 
| | द्विकषमोदक कुयादेकेक भक्षयनरः । 

| 


द्ीणशुक्रान्नरान्दृष्ट्वा नारीश्च तीणवीर्यकाः । जे 
तांलमूल्यवलेहो5यं निर्मितो. धरणीतले । 2 
। 
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oS >>. 


- आठ पल ( ३२ तोला ) प्रमाण मुसली लेकर एक तुला ( ५ सेर ) दूघ में पचावे 

| अर निर्मल घी दो कुडव ( १६ तोला ) प्रमाण उसमे डाले तथा सफेद शकर सौ | 
ह. भर ॥ ७०॥ बव्‌ल का गोंद चार पल ( १६ ताला ) और तीनों मज्जा म: 
अर्था र वादाम को मांगी, चिरोंजी, गरी, ये तीन पल ( १२ ताला) तथा जायफल, 
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(23. ~ 5 
भाषाटीकासहितः । ३७ 


लोंग, केशर, चव्य, ॥ ७१ ॥ जटामासी, कंवाच के वीज, चातुर्जात ( दालचीनी, 
_ सफेद इलायची, नागकेशर, पञज ), त्रिकटु ( कालीमिच, पीपर, सोठ, ) जावित्री, 
कला को फली ये प्रत्येक औषध चार चार टङ्क प्रमाण लेवे ॥ ७२॥ और दो दो तोला 
के लड्डू वनाचे और मनुष्य एक ही एक लड्डू खाय ॥ 


लघु मुसलीपाक गुण-- 
घाठुक्ीणं बलच्षीणं क्ीणवीर्य तथानलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
कासं श्वासारुचि पाण्डु दोर्ेत्यं विषमज्वरम्‌ । 
परो रमयते नारीशतं वा नात्र संशायः॥ ७४ ॥ 
शुष्कगात्रो भवेत्पुशे मनोज्ञः कान्तिवद्धनः । 
वातव्याधिष सवेषु हितोऽयं नेव संशयः ॥ ७५ ॥ 
्रमेहशुष्कगात्रे च वलीपलितनाशाकः । 
मुसस्यादिरयं पाको बन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥ ७६ ॥ 
घातुक्तोण, बलक्षीण ओर वीर्य की क्षीणता, मन्दाग्नि ॥ ७१॥ खाँसी, श्वाँस, 
अरुचि, पाण्डु, दुदलापन, विपमज्चर, नपु सकता, ये राग दूर होवें इसके सेवन से 
नपुःसक भो निरसंदेह सौ स्त्रियां से रमण करे ॥ ७2॥ तथा इसको खाय तो दुर्वल 
देह वाला भी पुष्ट हो जावे, यह पाक सुन्दर कान्ति को बढ़ाने वाला है और सय 
प्रकार के वात रोगों में हितकारी है इसमें संशय नहीं जानना ॥ ७४ ॥ तथा प्रमेह 
“राग से दुवेल देह वाले को यह पाक हितकारी है बुढ़ापे को दूर करता है ऐसा यह 
सुसल्यादि पाक है इसके खाने से वाँझ स्त्री पुत्रवती हो जाती हे ॥ ७६ ॥ 
नारियलपाक विधि-- 
कनको मुसलोकन्दो यमकोऽहिलरस्तंथा । 
उटङ्गण्‌ करोञ्चबीजं चूर्णयितरा प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ ७७ ॥ 
कार्पासमज्जा दुन्धेन सपिषा सप्त भावनाः । 
सूय्यातपे शुष्कचूर्णं नारिकेरं तु पूरयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
दवात्रिशद्णणदुग्घेन विपाच्य सदुवहिना । 
चृणयितवा इते पाच्यं भेषजः सह चितेः ॥ ७९ ॥ - 
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[ दे जया | ८३ दे यस सी । i । ES 
| न (२0८ > 6२०६ भ्या किल ; > 
चाउजात्‌ लवङ्ग च जातापत्र फल तथा । . 
पल्लाध खरडकुडव॑ गृहीलानु पिवेत्पयः ॥ ८० ॥ 
कनक ( धतूरे के वीज ), सुसलीकन्द, खुरासानी, अजवाइन, अदिखर वीज 
तथा उरङ्गन के बीज, कोंच के वोज, इनको अलग अलग एक समान लेके चुर्ण 
वनाय ॥ ७७ ॥ बिनौलो को पोस दूध और घी की सात भावना देके सुर्य की धूप 
में उस चूर्ण को सुखाय नारियल के गोला में भरे ॥ ७॥ फिर उसे वच्चीस गुण ` 
दूध में मन्द आँच से पचावे । जव खोचा हा जाय तब घी में भूनकर इन औषधियों 
का चूर्ण उसमें मिला देवे॥ ७६॥ चातुर्जात ( सफेद इलायची, दालचीनी, पञ्ज, 
नागकेशर ) और लोंग, जावित्री तथा जायफल ये आधा आधा पल ( २।२ ताला ) 
लेवे और पक कुडव अर्थात्‌ ( १६ ताला ) शक्कर की चासनी कर उसमें सब को डाल 
कर पाक बना लेवे, इसको वल के अनुसार खाफर ऊपर से दूध पी लेवे ॥ ८० ॥ 
नारियलपाक गुण 
वातरोगाम्प्रमेहांश्च क्लहानि क्षयं तथा । 
वृद्धो युवायते कामी नालिकेरस्य पाकतः॥ 5१ ॥ 
इस नारियल पाक के सेवन से वात संबन्धी राग, और प्रमेह, निर्वलता तथा क्षय 
राग नाश ह जाता है और बूढ़ा मनुष्य जवान ओर कामो हे। जाता हे ॥८१॥ 
गोखरुपाक विधि 5 
० ९०.३० ~ ~. 
प्रस्थं गोचुरसूद्मचूणेरम्गदेतं दुग्धाढके पाचितं 
€ ~ ट्ड (___. शार [a 
जावित्री च लवङ्गलोभ्रमरिचेः कपररकं शाट्मली । 
० च Ce र्जर्न (२ ~ ~ ~ मु 
अब्द शोषसुवणमोजरजनांधानाकणा करार 
चालुजीतमथाहिफेनममलं कच्छू कुबराख्यकम्‌ ॥ =२ ॥ 
ट्ञ ९ विज ० ०. 
| तत्तुल्या च्‌ [सता तदधावजया भ्रस्थदय गांश्तम्‌ | त 
प्रोक्तं वेद्यवरेण निर्मितमिदै मन्दाग्निना पाचयेत्‌॥ ८३॥ ` 
एक प्रस्थ ( ६४ ताला) गोखरू लेके बारीक चूर्ण कर एक आढक ( २५६ तोला ) 
- दुघ में पचावे और जाघित्री, लॉग, लोघ, काली मिच, कपूर, नागरमोथा, सेमर का 
गोद, ससुद्रशोष, धतूरे के वीज, हलदी, अँवला, पीपर, केशर, चातुर्जात ( सफ़ेद 
इलायचो,दाल चोनो, नागकेशर, पत्रज ) अफीम, कोच के वीज अजवायन ॥ ८२॥ 
इन सबका ' ूर्णकर सबके वरावर सफेद शक्कर मिलाय उससे आधी भाँग पोसकर 


_ भाषाटोकासहित! न न्य ३६ 


# `. मिला देवे, फिर याय का घो दो प्रस्थ अर्थात्‌ वत्तीस तोला लेकर औषधियों को 


भून, चासनी मे. डाल, उत्तम वद्य मन्द मन्द आच से पकाकर गोखरू पाक 
- बना लेवे॥ ८३ ॥ 
. गोखरूपाक गुण-- 
प्रातः सव्यामद्‌ महापापवर रागाघावध्यसक 
शाथष्न सकलप्रमहशमन प्राढाङ्गनाद्राजण्‌म्‌ । 
वावस्तम्मनताध्पाध्करण माजाकर कामना 
मुचगजति मानिनी मरगरिपुषातातिहयापधम्‌ ॥ ८४ ॥ 
गोखरू पाक रूपी इस परमोत्तम श्रीपध को प्रातः समय सेवन करे तो रोग 
के समुद को दूर करता है, सूजन को हरता है, सव प्रकार के प्रमेह को नए करता 
है, युवा स्त्रियों को जीत लेता है, वीर्यस्तम्मन करता. है, मन को प्रसन्न करता है, 
शरीर को पुष्ट करता है, कामिनियाँ को वाजीकरण है, मान करने वाली स्त्रियों पर 
सिंह समान ऊंचा गरजता है और यह ओपधि वातजनित पीड़ा को दूर करती है॥८४॥ 
द्वितीय गोखरूपाक-विधि तथा गुण- ६7 | 
गोकरटकं सदलमूलफलं ग्रहीत्वा संकुट्टितं पलशतं क्‍्वथितं च तोये। 
` पादावशेषर्सालले च पलानि दत्ता पञ्चाशतं परिपचेदथ शर्करायाः८ ५ 
तस्मिन्‌ घनलमुपगच्छति चूरणितानि दद्यापलद्यमितानि सुभेषजानि। 
शुरागकणामरिवनागदललगेला सञ्जातिकोपककभत्रपुपीफलानि ८६ 
संमाल्य पाकावाधना प्राणाय [नस लह्यं खासेद्धममृत पलसम्मितं तत्‌ 
न्त्याशु मृत्रपारदाहावबन्थशुक्ररच्छ[्‌शमरारापरमहमधुप्रमेहान|॥८७॥ 


- . पत्ता और जड़ सहित गोखरू को लेकर कूटें ओर सौ पल पानी में औटाचे 
जब चौथाई पानी रह जाय तव पचास पल शक्कर उसमें मिलाकर पचावे ॥ ८५ ॥ 
जब गाढ़ापन उसमे आ जावे तव दो पल (८ ताला ) इन औषधियों का चूण 


मिलावे ! सोठ, पीपर, काली मिच, नागकशर, तज, इलायची, जायफल, अकरकरा, ' 


ककरी के वीज, बंशालोचन ॥ ८६ इन सबको मिलाकर पाक विधि क॑ अनुसार पाक 


` बना लेवे, यह असुत के समान पाक एक पल (४ ताला ) भर जो प्रतिदिन सेवन 


करे तो शीत्र ही मुत्रद।ह, मूत्रवन्घ, वीयदेप, सुजाक, पथरी, रुधिर विकार, प्रमेह 
` मधुप्रमेह इन रोगों को दूर करता हे ॥ ८७॥ 


०0-02 ७ ६ ० ० का 2०५० > का ५० यच 


४० नै Fs बनव वरि । 
कौचपाक विधि-- ४ 
पचेदाद्वेप्रस्थे कपिकच्छुबीजमुष्णोदके यामचतुष्टयं तु । 


aS AEN 


तान्‌ घषयद्स्त्ररढ सुगाढ यावद्भवाननमंलानस्तुषं च ॥ ८८ ॥ 
छाया[वशुष्क च तद्व चूण चीर [जपद्द्राणसपादशषम्‌ । 
` दद्याद्‌ शत प्रस्थयुगं च तस्मिन्‌ विपाचयेन्मन्दृहृताशनेन ॥ ८९ ॥ 
ग्राकळकं नागरदेवपुष्पं गोचीरकं कुङ्कुमहंसपाकम्‌ । 
सारं झुबरं घनवुय्येजातं चाणीकवावाबलबीजक्तम्‌॥ ६० ॥ 
वंशोद्भवा वंशस्रताम्रकं च द्राक्षा सिता सर्वसमा प्रदेया । 
पलाषमानं तु सदेव भच्तेदम्लं तदन्तः परिवजनीयम्‌॥ ६१ ॥ 
दो प्रस्थ ( १२८ ताला ) कांच के वीज लेकर गरम जल में चार पद्दर झोटावे 
आर दढ वस्त्र मे तव भली भाँति रगडे जवतक भूसी अलग होकर वीज निर्मल न हा 
ज्मवे ॥ ८८॥ फिर छाया में सुखाकर चूर्ण वना लेवे फिर उस चुर्ण को सवा | 
द्रोण ( २० प्रस्थ ) दूध मै ओटावे ओर चार प्रस्थ घी मिला कर मन्द आंच से 
पचावे ॥ ८६ ॥ अन्तर अकरकरा, सोठ, लोग, गोखरू, केशर, हिगलु, सार, अजवा- 
यन, नागरमोथा, चातुर्जात ( नागकेशर, सफेद्‌ इलायची, दालचीनी, तज ) 
कवावचीनी, वरियरा ॥ ६० ॥ वंशलोचन, वंगरस, अश्रकरस, दाख, ये सब बरावर 
ले चूर्ण करके सबक वरावर सफेद शक्कर मिला कर पाक बना लेवे,प्रतिदिन दो तोला 
प्रमाण सेवन करे, खटाई ओर वादी वस्तु नहीं खाय ॥ ६१॥ 
कोचपाक गुण-- | 


ये चञाणशुक्राः प्रबलप्रमहास्तषामद वायाववधन च | 


कळ बल बुदछ्धवल्ल च रद्ध [नहात्त सवानाप वातरागान्‌ ॥ ६२ ॥ हः 
जिन मनुष्यो का वीय क्षीण हो गया हो ओर प्रमेह रोग से बहुत पीडित हों 


1 
यह कौंचपाक उसके वीर्य को बढ़ाता है और पुष्टि करता है, वल करता है, बुद्धि | | 
वल को बढ़ाता है तथा सव प्रकार के वात रोगों को दूर करता है॥ ६२॥ ॥ 

पिप्पद्धी ( पीपरि ) पाक विधि- । ड 


पिप्पलीप्रस्थमादाय चीरं चेव चतुर्णम्‌ । | 
. अधीढकं शृतं गव्यं सिता चेव तथादकम्‌ ॥ १३ ॥ 


भाष(टोकासहितः । ह ४१ 


` लेहं पेद्घन तावद्यावत्पाकं सपाचितम्‌ । 
शीतीभते चिपेत्तत्र चातुजीतं पलं पलम्‌ ॥ १४ ॥ 
पोडशपलप्रमाणं खादिरं गुन्देमेव च । 

पाचितं गव्यहब्येन निल्‍्षिपेत्तस्य मध्यतः ॥ ६५॥ 


एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) पीपरि लेकर उसे चौगुने दूध में पचावे और आधा 
आढक ( १२८ तोला ) गाय का घी मिलाकर खोवा करे ओर एक आढक (२४५६ 
तोला ) मिश्री श्रथवा शक्कर की चासनी कर कं ॥ ६३॥ उसमें खोवा मिलावे, जव तक 
गाढ़ा हो तव तक पकावे । जव भली भाँति पाक वन जावे तव उतार ले ओर शीतल 
होने पर उसमे चातुर्जात ( इलायची सफेद, नागकेशर, तज, पत्रज ) एक एक पत्त 


४।४ तोला ) भर पीस कर डाले॥ ६४ ॥ इसो प्रकार सोलह पल ( ६४ तोला ) 


प्रमाण कत्था का गाद्‌ गाय के घो में भून कर,उसमें मिलाचे ॥ ६५ ॥ 


पिप्पलीपाक गुण्‌- 


` योजयेन्मात्रया युक्त्याऽशेपधातामिक्रननृणाम्‌ | 
वल्यं वृष्यं तथा हृद्यं घातुपुष्टिकरं नृणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
जीर्णज्वरत्यश्वासप्लीहपादरुजापहम्‌ । 
पिपलीनाम पाकोऽयं सवरोगहरः परः ॥ १७॥ 


जो मनुष्य अपने वल के अनुसार युक्तिपूवक इस पीपरिपाक का सेवन करते हैं 
तो उनकी धातु बढ़ती और जठराग्नि प्रवल होती है, वल बढ़ाता है, वोय की बृद्धि 
होती है । यह पाक हृदय को हितकारी है । यह पीपरि पाक मनुष्यों को घातु को पुष्ट 
करता है॥ ६६ ॥ तथा जीणंज्वर, श्वयरोग,श्वास ( दमा ), तापतिल्लो, और पाद्रोग 
क्रो हरता है यह सव रोगों को हरने वाला पिप्पली नामक उत्तम पाक है ॥ ६७॥ _ 


लघु पिप्पलीपाक तथा गुण 
अर्षद्रोण शुभे दुग्धे कणाप्रस्थाद्धमेव च । 
संघ 


दर्व्या संघव् सारे उ सरं परस्थदयािते॥१८ ॥ , 


डे ं अ नड, योगचिन्तामणिः । ह 
वानरी मुशलीकन्दं चातुजीतकरोचना । 
करभो देवकुसुमं मस्तकी करहाटकम्‌॥ ६९ ॥ 
ग्रन्थिकं नागरं धान्यं शठी खादिरसारकम्‌ । 
लोहं प्रत्येककमेकमितानेतानिचृणयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
'घनसाराद्धकर्पेण शीतले चोद्रकाडवम्‌ । 
चिपिकणावलेहोऽयं प्रमेहाऽ्जलताक्तयान्‌ ॥ १०१ ॥ 
कासं श्वासं ज्वरं हिका छदि मूच्छा भ्रमं जयेत्‌ । 
स्रीप्रसक्ते सदा वृद्धे शस्तो जीणञ्वरापहः ॥ १०२ ॥ 


आधा द्रोण ( = प्रस्थ उत्तम गोट्ग्ध झै आधा प्रस्थ ( ३२ ताला ) पीपरि का 
पचावे, कलछी से उसको चलाता रहे जव गाढा हेजाय तव दो प्रस्थ ( १२८ तोला ) 
मिश्री वा शक्कर की चासनी वना कर खोदा मे मिलावे ॥ ६८ ॥ फिर काच के वीज 
सफेद मुसली, चातुजात ( सफेद इलायचो, नागकशार, तज, पत्र), वंशलोचन, 
कसेरू, लाग, मस्तगी, अकरकरा॥ ६६ ॥ पिपरामूल, सोट, धनियाँ, कचूर, खेर 
सार, लोहसार ये पध तोला ताला भर लेक चुणं कर ॥ १०० ॥ खावा में आघा 
ताला भीमसेनी कपूर ।मलाय शीतल हा जाने पर एक कुडव ( ६४ टक्क ) अच्छा 
शहत मिलाय पाक वना लेवे । यह लघु पीपरिपाक प्रमेद्द, निर्वलत(, क्तयराग ॥१०१॥ 
स्लॉसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूच्छ और भ्रम इन सव रोगों को शान्त 
करता है और रिया में आसक्त हानेवाले तथा वढ को सदेव हितकारी है और 
शीर्णाज्वर को इरता है ॥ १०२॥ 

EF पेठापाक- 


खण्डान्कृष्माण्डकानामथ पचनविषधिच्छन्नशुष्काज्यपक्वान्‌ 
तस्मिन्खरडे विपक्वे समरिचमगधा शुठ्यजाजी त्रिगन्धा । 
लेहोऽयं बालबृद्धानलरुधिरकृशस्त्रीपर्साक्तिक्ततानां 
तृष्णाकासाशपित्तश्वसनणुदरुजाच्छादितानां च शस्तम्‌ १०३ ॥ 


पका हुआ कुम्हडा ( पेठा ) लेके उसे छाल कतर कर छोटे कतरे बनावे और 
E चुना के पानी से धोकर अच्छे पानी से घावे फिर कुछ सुखा कर गाय के अच्छे 
घी में पकावे ओर मिथो वा शक्कर को चासनो करके उसमें मिलावे। फिर काली- 


SEE नाडा 


- S टा ककन? उररऑकध्दू, a 
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- भाषारीकासहितः। ४३. 


मिर्च, पीपरि, सोंठ, जीरा, सज, पत्रज, इलायची इनका चुर्ण कर उसमें मिलावे । 
यह पेठापाक वालक और बूढ़े लोगों के रोग का दुर करता है तथा वात रोग, 
रुधिर विकार, दुर्बलता, स्त्रियो के प्रसङ्ग से प्रगट हुए क्षोणराग एवं प्यास, खाँसी, 

` बवासीर, पित्त विकार, श्वास, गुदा के राग और छुर्दि इन रागां से ग्रसित मनुष्यों 
के निमित्त यह पाक परम हितकारी है ॥ १०३ ॥ 


चं निष्कृष्य कूष्माडखगडानि परिकल्पयेत्‌ । “ˆ 
काञ्जिकेन च धोताने पुनरेव जलेन च ॥ १०४ ॥ 
पश्चात्तीरस्य प्रस्थेन कल्पथेतपुनरेव च । 
परतेन पुनेरताने पाचयेत्छाविधानतः ॥ १०५॥ 
यदा मधुनिभानि स्युस्तदा शर्करया शतम्‌ । 
निधाय तत्र चेमानि भेषजानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ १०६ ॥ 
पिणणाशङगवेराभ्यां द्वे पले मरिचानि । 
जीरके दे तथा धात्री वगेला पत्रकं तथा ॥ १०७ ॥ 
` श्रड्भाठ्क कसेरं च प्रन्थिकं चेव चित्रकम्‌ । 
प्रियालुतालमूंलीं च लवङ्गं एुन्दमेव च ॥ १०८॥ 
. .पलाडेन निगृहणीयाच्चूर्ण तत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
दन्यो विघध्येत्पश्‍चाठेहीभूतं यदा भवेह | 
व्तेनापि विलिह्याब ज्ञाता तत्र बलाबलम्‌ ॥ १०९ ॥ 

'पके पेठे का वलकल छील बीज निकाल कर उसके टुकड़े कर लेवे फिर काँजी से 
उसे धोकर अच्छे पानी से धोवे ॥ १०४ ॥ अनन्तर एक प्रस्थ दूध नें औटा कर खोवा. 
करे और फिर गाय के घी में पचावे ॥ १०५॥ जब भुनकर शहत के रङ्ग के तुल्य 
हाजावे तव सौ पल शक्कर की चासनी मे उस खोवा को मिला कर यदद औषधियाँ | 
लेवे ॥ १०६॥ पीपरि, अद्रख, मिर्च दो दो पल और सफेद रा, स्यादजीरा,  , 

` झवला, तंज, सफेद इलायची, पत्रज यह भी दो दो पल लेवे॥१०३। तथा सिंघाडे, >>: 
' कसेरू, पिपलामूल, चिञ्जक, मालकागनी का फूल, सफेद मुशली, लोंग, खेर का 
गोंद ॥ १०८॥ ये प्रत्येक आधा श्राधा पल (२२ तोला ) पीस चूर्ण कर पाक में 


< 
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| $ ' योगध्िन्तामणिः। | | 
डाले ओर कलछी से[घोट दे, जब पाक श्रच्छा बन जाय तव उत्तम पात्र में घी चुपड 
कर उसमें रख छोड ओर अनुमान से वल के अनुसार मात्रा सेवन करे. घी 
भी खाय ॥ १०६ ॥ | व 

कूष्मारडकान्पलशतं सुच्छिनं निष्कुलीकृतम्‌ । 

पचेत्ततो शत प्रस्थे पात्रे ताम्रमये हटे । 

यंदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्ड च निक्षिपित्‌॥ ११० ॥ 


पका पेठा सौ पल लेके वलकल छोलकर वीज निकाल उसको निर्मल जल से घोवे 
फिर एक प्रस्थ गाय के घी में तावे के दढ़ पात्र में डाल कर पकावे। जव उसका 


रंग शहत के तुल्य होजाय तव मिश्री अथवा सफेद शक्कर की चासनी कर उसमें 
पाक को मिला कर पूव पाक में जो श्रोपधियाँ कह चुके टे उन्हं मिला देचे तो पाक 


} श्रच्छा बन जात्ता हे ॥ ११० ॥ 
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निष्ङुलीकृतकूष्मारडखणडान्पलशातं पचेत्‌ । 

नित्तिप्य द्वितुला नीस्मपशिए्ट च गृह्मते ॥ १११ ॥ 

तानि कूष्माणडखरडाने पीडयेद्‌ हृढवाससा । 

आतंप शोषयेत्किशित्‌ शलाग्रेयेहशो विधेत्‌॥ ११२ ॥ 

क्षिप्त्वा ताम्रकटाहे च दद्यादष्टपलं प्तम्‌ । 

तेन किशिइजेयित्वा प्रवाक्त तज्जलं चिपेत्‌ ॥ ११३॥ 

खरडं पलशतं दत्ता संबमकत्र पाचयेत्‌ ॥ ११४॥ 

पक्के $ हुए पेठा को छोलकर वीज निकाल डाले और उकड करके सौ पल प्रमाण 

में दो तुला जल डाल कर औटाबे । जव आधा जल रह जाय ॥ १११ ॥ तब नोचे 
उतार कर दृढ़ वस्त्र मे रख कर उन टुकड़ों को निचोअ और कुछ देर दूध में सुखाचे 
फिर उनको गोद डाले ॥ ११२ ॥ अनन्तर ताँबे की कडाही में चढ़ाय आठ पल घी 


डाल कर भूने । जव कुछ सुन जाय तब पूर्वोक्त जल उस में डाल दे॥ ११३॥ और 
सौ पल भर मिशी मिला कर सव को मिला कर पाक यनाय पूर्वोक्त औषधियाँ भी | १, 
3 


डाल देवे ॥ ११७ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । ४५ _ 


पेठापाक गुण -- 

रक्तपित्तं ज्वरं कासं कामलां तमकं भ्रमम्‌ । 

ङदितृषणाज्यरश्वासपारडुरोगकतयत्तयम्‌ ॥ ११५ ॥ 

अपस्मारं शिरोतिश्च योनिशूलं च दारुणम्‌ । 

योनिरप्तप्रवाहं च ज्वरं मन्दामितां हरेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

वृद्धी युवायते कामी बन्ध्या भवति पुत्रिणी । 

अवीयां वीर्यमाप्नोति भवेस््ीणां प्रियो नरः ॥ ११७॥ 

एप कूष्मारडको लेहः सरोगनिवारणः ॥ ११८॥ 

रक्त पित्त और ज्वर, खाँसी, कामला, श्वास, भ्रम, वमन, प्यास, ज्वर में श्वॉस, 
पांइरोग, क्षय, ॥ ११५ ॥ मृगी शिर पीडा, कठिन योनिशूल, योनि से रुधिर गिरना, 
ज्वरजनित मन्दाग्नि इन रोगों को पेठापाक दूर करता है ॥ ११६॥ इस पेठापाक के 
सेवन से वृढा जवान और कामी द्दा जाता है, वाँम स्त्री पुत्रवती हा जाती दवै जिसके 
वीयं न हो तो वीयं उत्पन्न हो जाता हे ओर वह मनुप्य स्त्रियाँ का प्यारा दो जाता 
है ॥ १६७॥ यह कुम्हडा पाक इन सव रोगां को निघारण करता हे॥ ११५॥ 
ग्रसगन्धपाक विधि “7 

पष्‌ कृलाऽशवगन्धायाश्चूण द्शपलान च | 

तदघं नागरं चूण्‌ तस्याधो पिप्पली शुभा ॥ ११९ ॥ 

मारचानां पलं चकं सूच्मचूणं उ कारयत्‌ । 

iO » ० \ ० 

तगेलां पत्रपुष्प च एककन्तु पलं पलम्‌ ॥ १२० ॥ 

तुलाध माहिषं दुग्धं दुग्धस्याध च माक्तिकम्‌ । ` 

मात्तिकाध शतं गव्यं खरडा दशपलानि च॥ १२१ ॥ 

पयःखरडाज्यमाचीकं चत्वाथकत्र कारयेत्‌ । 

कटाहे स्रणमये तिप्खा पाचयेन्सदुर्वाहूनना ॥ १२२ ॥ 

कृशाजुं ज्वालयेत्तावद्यावदुत्कलितं भवेत्‌ । 


अश्वगन्धादिकं चुर्ण किञ्चिदूदुग्धेन मिश्रयेत्‌॥ १२३ ॥ 
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४६ न हर मैना । 


पूर्व क्वथितदुग्धे तु चिप्ता चूर्णं पचेद्रिषक्‌ । 
दवींप्रलपे सञ्जाते चाउुजीतं विसुञ्चयेत्‌॥ १२४ ॥ 


प्रथम असगन्ध दश पल भर लेकर चर्ण करे फिर असगंध से आधी (५ पल ) 
साठ का चूर्ण करे सांठ से आधी ( २॥ पल ) अच्छी पीपर लेवे ॥ ११६ ॥ और काली 
मिर्च एक पल लेके वारीक चूर्ण करे ॥ फिर तज, इलायची, पत्रज, लोंग एक एक 
पल लेके चुर्ण करे ॥१२०॥ अनन्तर भेल का दूध आधा तुला ( ४ सेर / और दूध 
से आधा (२॥ सेर ) शहत, और शहत से आधा गौ का घी, तथा मिश्री अथवा खाँड 
दश पल लेवे ॥ १२१ ॥ दूध, शक्कर, घी, शहत इन चारों को इकट्ठा कर मिट्टो की 
कडाही में चारा को छाड कर मन्द आच से पचाचे ॥१२२॥ तव तक अग्नि को प्रज्व- 
लित कर जब तक उफान न आवे उफान आने पर असगन्ध आदि थोपधियो के चूर्ण 
को थोडे से दूध में घोल देव ॥ ६२३ ॥ फिर पदले कहे हुए दूध में वेद्यञन चूर्ण को 
मिला कर पचावे जव फलछी मे दुध लगने लगे तव उस में चादुर्जात अर्थात्‌ नाग- 
केशर, तज, पत्रज, सफेद इलायची पीस कर डाले ॥ १२८ ॥ 


यज्जातं तणडुलाकारं तावन्निःपात्रमाचरेत्‌। 

पयोयुक्तं शृतं दष्ट्वा तावदुत्तारयेत्ततः ॥१२५॥ 

ग्रन्थिकं जीरकं लिन्नां लवङ्गं तगरं तथा । 

जातीफलमुशीरं च वालके मलयोद्वैम्‌ ॥ १२६ ॥ 
श्रीफलाम्भोरहें धान्यं धाठुकों वंशरोचनाम्‌ । 

घात्री खदिरसारं च घनसारं तथेव च ॥ १२७॥ 
पुननवाजदुग्धन हुताशनशतावरी । 
F- गद्याणका चेव रव्याणमिकविशतिः ॥ १२८॥ 
सृच्म चूर्णं पुरा कृत्वा योगे ह्यास्मि्विनित्तिपेत्‌ । 
पण्चास्सुशीतलं कृत्वा स्निग्वभाणडे निधापयेत्‌ ॥ १२९॥ 


चावल के समान जव अलग हो जाय तव तक पचावे और घी दूध मिल जाय 
तव उतार ले ॥१२४॥ फिर उसमे पिपलामूल, जोरा, शुचं, लौंग तथा तगर,जायफल, 
खस, नेत्रवाला, सफेद चन्दन ॥ १२६ ॥ नारियल की गरी, नागरमोथा, घनियाँ, घाय 


भाषाटोकासहितः । ४७ 


>>“ 


क फूल, वंशलोचन, आवला, खेरसार, कपूर ॥१२७॥ साठ को जड, अजमोद, चित्रक, 
शतावरी, इन इक्कोस ओपधियों को छे छे माशा भर लेवे ॥ १२८॥ ओर यारीक चूर्ण 
कर उस मे डाल देवे फिर पाक शीतल हो जाने पर चिकने पात्र में रख छोडे ॥१२६॥ 


पल्लाधमपि मुञ्जीत यथेच्छाहारभोजनम्‌ । 

कासे श्वासं तथा हन्यादमीर्ण वातशोणितम्‌ ॥१३०॥ 

प्लीहामय च मन्दं च आमवातं च दुजयम्‌ । 

शोफं शूलं च वाताशों पाणडुरोगं च कामलाम्‌ ॥१३१॥ 
ग्रहणी झस्मरोगं च अन्ये वातकफोड़वाः । 

विकारा विलयं यान्ति यथा सूर्योदय तमः ॥१३२।। 

एकमासभ्रयोगण वृद्धः संजायते युवा । 

मन्दाग्नीनां हितं बत्यं बालानां चाडुवद्धेनम्‌ ॥१३३।। 

स्रीणां च करुते पृष्ट प्रसवे स्तन्यतद्धनम्‌ । 

यावत्स्तनं भवेस्तार्क तावदूदुग्घयुत भवेत्‌ ॥१३४॥ 

चीणानां चाखवीयाणां हितं कामाग्निदीपनम्‌ । 

सवब्याधिहरं श्रेष्ठ योगं सवोत्तमं विदुः ॥१२५॥ 


आधे पल ( दो कर्ष ) प्रमाण असगन्ध पाक की मात्रा ' सेवन करे और 
इच्छानुसार भोजन करे ता कास ( खाँसी ) श्वॉस ( दमा ) अजीण, वातरक्त ॥१३०॥ 
प्लोहाराग, मन्दाग्नि; आमवात, शाथ, श्ल, वादी, ववासीर, खूनी यवासीर, 
पाएइरे।ग, कामला ॥ १३१॥ संग्रहणी, गुल्मराग, अल्मवात और कफ के राग, ये सब 
विकार ऐसे दूर हा जाते हैं जेसे सूर्य के उदय से श्रन्धकार दूर हा जाता है ॥ १३२॥ 
एक महीना तक इस पाक के सेवन से दृढा मनुष्य भी जवान हे जाता है, मन्दाग्नि 
राग वालों का दितकारी है बल को बढ़ाता है और बालकों के अइ को बढ़ाता 
द्वे ॥ १३३ ॥ स्त्रियो को पुष्टि करता है, प्रसव समय स्तनों में दूध को बढ़ाता है 


अब तक स्तन छोटे रहें तव तक स्तन दूध से युक्त रहें ॥ १३४॥ दीन चीयं वाले 
ओर अल्प बीर्य वालों का हितकारी है, काम और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है 


ऐसा थद्द सव रागो को हरने वाला सव से अच्छा योग ( अगन्ध पाक ) 
जानिये ॥ १३५ ॥ 


ee 


यै । 

अफीम पाक और गुण-- | 
| केशरदेवपुष्पं जातीफलं भूडुसहं सपाकम्‌ । 
एतान कुपात समानि बिदान्मुलावभागं क्षिपन्नागफेनम्‌ ॥ १३६॥ 
चीरेण फेनं परिपाच्य बडवा सूलात्सितां षड्णमानयोग्याम्‌ । 
विमय ङयादूणटिकां निशायां मुखे कृतां कामयते शतानि ॥१३७॥ 
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आसवन यः प्रकरात [नत्य हृढान्नताङ्गः स च मानवः स्यात्‌ । 


. समत्तमातङ्गवलां च कामा त्रजान्त रागाः क्षयजाश्च सवे ॥१३८॥ 
अकरकरा, केशर, लोंग, 'जायफल, भाँग, सिंगरफ इन सवको बरावर लेकर 
सबसे आधी अफीम डाले ॥ १३६ ॥ पहले अफीम को दोलायन्त्र द्वारा दूध में शुद्ध 
कर लेवे फिर श्पधियां से छ णुणी मिश्री की चासनी कर उसमें श्रौपधियां को 
मिला कर घोटे श्रोर एक पक टङ्क भर की गोलियाँ बना लेवे, रात्रि समय प्रसङ्ग 
से दो घडी पहले इस गोली को मुख में रक्‍ख ता पुरुप सो स्त्रियां से संयोग करने 


की कामना करवा है ॥ १३७॥ जो इस पाक का सेयन करता हे, वह दृढ़ और ऊंचे 
अङ्गवाला हा जाता हे तथा मतवाले हाथी के तुल्य वलवान्‌ और कामी हा जाता 
है । इस पाक के सेवन से क्षय-जनित सव राग दूर हवा जाते हैं ॥ १३८॥ 


श्रगस्त्यहरीतकी गुण. 
दरिपञ्चमूलेभकणात्मशुप्ता भारङ्गीशाशिपुष्करमूलविश्वा । 
पाठामताग्रन्थकशङ्घपुष्पीरास्नाग्न्यपामागवलाथवासाम ॥१३९॥ 
- द्विपालकान्यस्य यवाढकं च हरीतकीनां च शतं गुरूणाम्‌ । 
द्रोण जलस्याढकसंयुते वा क्वाथे कृते प्रतचतुथभागे ॥ १४० ॥ 
। तन शुद्धणुडस्य दत्ता थक्‌ सतेलं कुडवं शतं च । 
गृन्तु ताबन्मगधोड्भवाया देयं च तस्मिन्‌ मधु शीतसिद्धम्‌१ ४१ 


दोनों पञ्चमूल अर्थात्‌ दशमूल, गजपीपर, कंवाच के बीज, भारंगी, कचूर, 
पुद्दकरमूल, सोठ, पाढ, शुर्च, पिपलामूल, शांखाइलो, रासनि, सनाय, आंगा, 
बरियरा, जवासा ॥ १३६ ॥ इन औषधियों को दो दो पल प्रामण्‌ लेवे अथवा एक 
शाढक .( ४ प्रस्थ ) लेवे और बड़ी हर एक सो लेके पहले उन्हे एक द्रोण अथवा एक 
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CR  _ भाष/टीकासहितः। ` । ४६ 


आढक जल में श्रौटावे जब चौथाई जल रह जाय ॥ १४० ॥ तब उतार कर एक 

तुला अर्थात्‌ दश सेर गुड को पानो में ओटाय घार चार पल तेल, शहत, घी 

` 5 उसमें डाले और चार पल भर पोपर का चूर्ण डाले फिर पूर्वो क्त हर डाले, जब 

` -_ पाक ठण्डा हा जाय तव चार पल शहत ओर डाले यह अगस्त्य हरीतकी | 
पाक हे॥ १४१॥ 


| अगस्त्यहरीतकी गुण-- 
` रसायनं करकमथो विलिद्याददे चामयान्‌ नित्यमथाशु हन्यात्‌ । | 
तद्राजयच्तमा ग्रह्ीप्रदोषं शोफाग्निमान्य सरभेदकं च ॥१४२॥ 
पारड्यामयं श्वासशिरोविकारान्‌ ह्रोग हिक्काविपमञ्यरांश्च । 
७ च ~ ७ असे (२ ९२ ७ ~ 
मधावलात्साहगातप्रदा वं हरातकापाक यथ वारणः !!१०२॥ 
रसायन रूप इस पाक को प्रतिदिन दो हर कल्प सहित खाय तो इतने रोगों 
को शोत्र दूर करे । राजयच्मा, संग्रदणी, सूजन, मन्दाग्नि ओर स्वरभेद ॥१४२॥ पायः 
रोग, दमा, शिर के विकार, हृदयरोग, 'हिचको आर विषम ज्वर को दुर करे । वुद्धि, 
बल और उत्साद्द की गति को वढ़ावे, यह बहुत ही उत्तम हरीतकी पाक है॥ १:३॥ 


मधुपक्म्रहरीतकी विधि 

सुपक्यपध्या पलपथर्क च सुत्रे गमां प्रस्थमिते विपाच्यम्‌ । 
स्थे पुनः काञ्जिकदुग्धतक्े पवा ततो निष्कुलिक विधेयम्‌ १४४ 
व्योषं जवानी कुटजस्य बीजं मुस्ताजलं दाडिममाम्लवेतम्‌ । 
सधाठुकीएष्पमजाजि उममं कणाजटामोचरसं सविखम॥१४५॥ | 
सोवर्चेलं सैंधवमश्मवस्कं जवाग्रमज्ञातिविषा च पाठा । | 
लवङ्गजातीफलवुयजातान्येतानि तुल्यानि विचूणितानि॥ १४६॥ 
कपित्यमाराइरमयोदाशं समस्तचूणाधामिता सिता च । 

` एतेश्च पथ्याः परिप्रणीयाः सत्रेण युक्ताः परिवेष्नीयाः।१४७॥ 


स्थाल्याँ ततस्तक्रमधो निधाय तृणानि मुक्वोपरिता विंघु्य। | 
` मन्दामिना याममथो विपाच्य विहाय शीता मधु नि्तिपे्र१४८ | 


F- यौगचिन्तामणि ६ 


पकी हुई अच्छी वडी हर॑ पाँच पल लेके एक प्रस्थ काँजी, दूध, छाछ में प्रथक्‌ 
पृथक्‌ औटाबे फिर हरों की गुउली निकाल डाले ॥ १४४ ॥ फिर व्याप ( खोड, मिच, 
पोपर ), अजवाइन, इन्द्र जौ, नागरमोथा, हाऊवेर, अनार के दाना, अम्लवेत 
घाय के फल, स्याह जीरा, सफेद जीरा, पोपर, जटामासी, मोचरस, वेलगिरी 
॥१४४॥ सोचर, सेधा, पापाणभद, जवासा, आम की गुठली, अतीस, पाढ, लांग, 
जायफल, चातुर्जात ( सफेद इलायची, नागकशर, तज, पत्रज ) इन सवका समान 
भाग लेके चूर्ण करे ॥ १४६ ॥ कैथा, मंडूर ये दोनों सव औपधियों से दशवॉ भाग 
लेवे ओर सव चूर्ण से आधी मिश्री सवको मिला कर हरों में भरे और उनमें सूत 
लपेडता जावे ॥ १४७ ॥ फिर मिट्टी के एक पात्र में भा भर कर उसमे दरे वाँध 
कर लटकावे फिर मन्द श्राँच से दरों को पचावे जव पच जायं तव उतार कर शीतल 
करे फिर उन्हे शहत मे रख देवे ॥ १४८ ॥ 


| मधुपक्यहरीतकी गुण 


| ताः सेव्यमाना ग्रहणीप्रमेहश्वासापहा अमिकराः सुबृष्याः । 
| पाणड्यामवातापहराळच पृष्टिपदायका मध्वभयाः प्रादिष्टाः॥१९९॥ | 
[ 


| 
| ८ ne ANE ~ ~ > 

इस मधुपक्व हरीत कं सेवन से सग्रदणी, प्रमेह ओर श्‍वास फा नाश द्वो 
। जाता है, यद्द जठराग्नि को प्रवल करती हे, वल को वढ़ातो हे तथा पाण्डु शोर 
| आम घास राग को हरती हे एवं पुष्टिदायक होती हे ॥ १४६॥ 
। 
4 


ग्ॉँमलापाकविधि-// 


5 —— 


|| शृङ्गी तामलकी फलत्रिक्वलाच्छिन्नाबिदारी शठी 
| जीवन्ती. दशमूलचन्दनघनेर्नीलोपलेलाइपैः । [ 

। सद्घाकाष्कवगपाष्करयुतः साधं प्रथक पाल 
[| रम्बूद्वोणशतानि पञ्च विपचेत्‌ घात्रीफलानामतः ॥ १५० ॥ | 
उद्‌धृत्यामलकानि तेलग्रतयोः षड्भिः पलेः संमिते क 
भ्रष्टान्यधतुलां निधाय वीर्वन्मत्स्यरिङकायां पचेत्‌ । | 
शीति षणमधुनः पलाने कुडवा वश्यश्चतुजातकम्‌ कर | 
मुष्टिमोगधिका पलदयमिता प्राश्यः स्पृतश्च्पावनः ॥ १५ १॥ 
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Sr  _ भाष।रीकासहितः। ` ४६ 


झाढक जल में ्रोटावे जव चौथाई जल रह जाय ॥ १४०॥ तब उतार कर पक 
तुला अर्थात्‌ दश सेर गुड को पानो में ओटाय घार चार पल तेल, शहत, घी 


। उसमें डाले और चार पल भर पोपर का चूर्ण डाले फिर पूर्वो क्त दर डाले, जब 
` ` ` . पाक ठण्डा हा जाय तव चार पल शहत ओर डाले यह अगस्त्य हरीतकी | 


पाक है॥ १४१॥ 
| | न अगस्त्यहरीतकी गुण-- 
` रसायनं कल्कमथो विलिद्यादद्वे चामयान्‌ नित्यमथाशु हन्यात्‌ । | 

तद्राजपच्मा ग्रहणीप्रदोषं शोफाग्निमान्य सरभेदकं च ॥१४२॥ 
पारड्यामयं श्वासशिरोविकारान्‌ हृदरागटिकाविषमज्वरांश्‍च | 
~ च ~ ३. घरे [aN [ 9२ ० ~ 
मधामलात्साहगातप्रडा व हरातकापाङ ग्रथ वाः ।।१४३॥ 

रसायन रूप इस पाक को प्रतिदिन दो हर कल्प सहित खाय तो इतने रोगों 
को शीघ्र दूर करे । राजयच्मा, संग्रहणी, सूजन, मन्दाग्नि शरोर स्वरभेद ॥१४२॥ पायइ- 
रोग, दमा, शिर के चिकार, हृदयरोग, हिचकी अर विषम ज्वर को दुर करे | वुद्धि, 
बल र उत्साह की गति को वढावे, यह बहुत ही उत्तम हरीतकी पाक है॥ १८३॥ 


मधुपक््रहरीतकी विधि-- 

सुपक्यपथ्या पलपथर्क च मूत्रे गां प्रस्थमिते विपाच्यम । 
स्थे पुनः काञ्जिकदुग्धतक्े पला ततो निष्कुलिक विधेयम्‌ १४४ 
व्योषं जवानी कुटजस्प बीज मुस्ताजलं दाडिममाम्लवेतम्‌ । 
सघातुकीपुष्पमजाजि युग्मं कणाजटामोचरसं स विस्मम्‌। १४५॥ 
सोवचलं सैंधवमश्मवस्कं जवाग्रमज्ञातिविषा च पाठा । 
लबङ्गजातीफल वुरयेजातान्येतानि ज्यानि विचूर्णितानि॥ १ ४६॥ 
कपित्थमाराइरमयोदशांशं समस्तचूणांधामिता सिता च । 

` एतेश्च पथ्याः परिपूरणीयाः सत्रेण युक्ताः परिवे्नीयाः। १ ४७॥ 
स्थाल्यां ततस्तक्रमधो निधाय तृणानि मुक्लापरि तां विसुच्य । 

' मन्दामिना याममथो विपाच्य विहाय शीता मधु निल्चिपज्च १ ४८ 


F यौगच्िन्तामणिः 

पकी हुई अच्छो वडी हर॑ पाँच पल लेके एक प्रस्थ कांजी, दूध, छाछ में | 
पृथक औटावे फिर हरी की गुठली निकाल डाले ॥ १४४ ॥ फिर व्योंप ( खोंड, मिच, 
पोपर ), अजवाइन, इन्द्र जौ, नागरमोथा, दाऊवेर, अनार के दाना, अम्लवेत 
घाय के फल, स्याह जीरा, सफेद जीरा, पोपर, जटामासी, मोचरस, वेलगिरी 
॥१४४॥ सांचर, सेधा, पापाणभेद, जवासा, आम की गुठली, अतीस, पाढ, लोग, _ 
जायफल, चातुर्जात ( सफेद इलायची, नागकेशर, तज, पत्रज ) इन सबको समान 
भाग लेके चूर्ण करे ॥ १४६॥ केथा, मंडूर ये दोनों सव औपधियों से दशवॉ भाग 
लेवे ओर सव चूर्ण से आधी मिश्री सवको मिला कर हरों में भरे ओर उनमें सूत 
लपेढता जावे ॥ १४७ ॥ फिर मिट्टी के एक पात्र में भठा भर कर उसमें हर वॉध 
कर लटकावे फिर मन्द्‌ श्राँच से दरों को पचावे जव पच जायं तव उतार कर शीतल 
Fy करे फिर उन्हे शद्दत में रख देवे ॥ १४5 ॥ 


| | मधुपक्वहरीतको गुण 


॥ ताः सेव्यमाना ग्रहणी्रमेहश्वासापहा अमिकराः सुबृष्याः । 
। पाण्डवामवातापहराशच पृष्टिदायका मध्वभयाः प्रदिष्टाः १४६॥ 


इस मधुपक्व हरीत क सेवन से संग्रहणी, प्रमेह ओर श्वास फा नाश ददा 
जाता है, यद्द जठराग्नि को प्रवल करती हे, वल को वढ़ातो हे तथा पाण्डु और 
आम घास राग को हरती हे एवं पुएिदायक होती हे ॥ १४६॥ 


शर्ी तामलकी फलत्रिकबलाच्लिन्नाविदारी शठी 
| 


जीवन्ती दशमूलचन्दनघनेनीलोत्पलेलाइबेः । 
| मृद्वीकाटकवगपीष्करयुतः सार्थं प्रथक्‌ पाल 
। | रम्दरोणशताने पञ्च विपचेत्‌ घात्रीफलानामतः॥ १५० ॥ 
उद्‌धृत्यामलकानि तलप्रतयोः षड्भिः पलेः संमिते 
भ्रष्टान्यधतुलां निधाय वीविन्मत्स्यरिङकायां पचेत्‌ । 
शीति षरमधुनः पलाने कडवा वश्यश्चतुजातकम्‌ 
. सुष्टिमांगधिका पलदयमिता प्राश्यः स्सृतश्च्यावनः ॥ १५ १॥ 


| 
| 
। 
| ग्रॉमलापाकविधि--!,” 
। 
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भाषाटीकासहितः। ' ˆ | ५१ 


ककरासिंगी, तालीसपत्र, त्रिफला, ( ऑवला, हर, वहेड। ) खरेटौ, शुचं, विदारी 
कन्द, कचूर, जीवंती, दशमूल, चन्दन, नागरमोथा, कमलगद्टा; इलायची, अट्टा, 
दाख, श्रष्टव्ग, पुष्करमूल, ये सव औपधियाँ अलग अलग डेढ डेढ पल लेवे ओर 
एक द्रोण पानी में पाँच सौ ऑवलो को श्रौटावे ॥ १५० ॥ जव औट जाये तथ 


_ निकाल लेवे और तेल घी दोनों छ छु पल लेके आवलो को भूने अनन्तर आधा 


तुला अर्थात्‌ पाँच सेर मिथो की चासनी कर आवला को पाग ले, शीतल हा 
जाने पर छ पल शहत उसमें डाल देवे ओर वंशलोचन, चातुर्जात ( इलायची, 
नागकेशर, तज, पत्रज ) पोपर ये सव दो दो पल लेके डाल देवे, तथा पूर्वोक्त 
ककरासिगी आदि को भी पीस कर डाल देवे, यह च्यवनप्राश अवलेह कहा हे ॥१४१॥ 
ऑमलापाक गुण-- 
NAN ~ | *. ~ ~ ~ ~ 
रक्त [पत्त क्षय चाण कासे कुछ भ्रम तष । 
ग्रामलक्यांदिकः पाको वलीपलितनाशनः ॥ १५२ ॥ 
रक्त, पित्त, क्षय, क्षीणता, कास, भ्रम, प्यास इन रागा का नाशा हो जाता हे, 

आँवलापाक बुढ़ा को दूर करता हे ॥ १५२ ॥ 


अड्सापाक विधि 
गासाचुद्रामिपथ्यामलकफलय॒तं पञ्चमूलद्वयं च 
मिंमिणया काथमेनं वसुयुणपयसा पाचिते तुयभागः । 
ग्राद्यस्तस्मिन्युडमपि ततो नित्तिपेत्पाचयेतच 
नित्तप्या व्योपयुक्ता बलमृशलियुता जातकं शाथरी च॥१५३॥ 
प्रड्माटक॑ बिखगिरं हरिद्रां खदीरयुन्दं च शतावरीं च । 
जातीफलं माजुफलं कवाबीयाकाछिकं मालविकाजगन्धा १५४ 
तजातिपत्री फटिका प्रियङ्ग सुन्दीफलं चोरुं श्रतं च । 


चूर्ण लिपेदित्तुस्से सुपमवे लेहो भवेदयासकसंज्ञकोऽयम्‌॥१५४॥ ` 


अडकला, भटकटेया, चीता, हर॑, श्रामला, दोनों पंचमूल अर्थात्‌ दशमुल, 
किंकिणी क! काढ़ा इन सबको अठगुण जल मे औटाबे जव चौथाई रह जाय तव 
उतार कर उसमें गुड डाले और पूर्वोक्त श्रौपधियाँ को मिला कर यह ओषध मिल्लावे । 
व्योष ( मिं, पीपर, सोंठ ) खरेटी, सुशली, चातुर्जात ( इलायची, नागकेशरे, तज, 


Po TY 


५२ योगचिन्तामणिः । 


पत्रज ) अजवायन ॥ १५३ ॥ सिंघाडे,, बेलगिरी, हलदी, कत्था का गोंद, शतावरि, 
जायफल, माजूफल, कवावचीनी, अकरकरा, मालविनी, वावची, असगन्ध ॥ १४० ॥ 
जावित्री, फिटकरी, मालकागनी, गुन्दी के फल, शहत, घी, इन सबको ले औषधियों 
को 'चूर्ण कर मिलावे ओर ऊख के रस में पकावे यह वासानामक अवलेह अर्थात्‌ 
आडूसा पाक है॥ १५५॥ 


अड्सापाक गुण 


कासश्वासहरः सदा बलेकरः कामामिप्रन्दीपनः । | 
लहोऽयं सरुजामभाएफलदः प्रोक्तः स वासाह्यः ॥१५६॥ 


खाँसी और शवांस को हरनेवाला; ओर सदेव वल करनेवाला, काम और अग्नि 
को प्रदीप्त करनेवाला; यह अट्टसा पाक सव रार्गो को टूर करके इच्छानुसार फल 
देनेवाला कहा हे ॥ १४६ ॥ 


द्वितीय अड्सापाक तथा गुण 


तुलामादाय वासायाः पचेदष्गुणे जले। 7 
तेन पादावशेषेण पाचयेदाढऊं भिषक्‌ ॥ १५७ ॥ 
हरीतकीनां चुर्शस्य खरडा शुद्धा तवाढऊ्‌ । 
शीती भूते चिपितत्र चोद्रस्याष्पलानि च ॥ १५८॥ 
` वंशोद्रवायाश्चलारि पिप्परयष्टपलं तथा । 
चादुजीतपलं चैकं लेहोऽयं संप्रणाशयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
रक्तपित्तं चयं कासश्वासममेश्च मन्दताम्‌ ॥ १६० ॥ 
एक तुला प्रमाण अर्थात्‌ चार सो तोला भर अट्टसा लेके अठगुण जल में पकाचे 
जब चौथाई जल रह जाय तव वद्यजन एक आढक ॥ १५७॥ हर्रो का घ्चुर्ण उसमें 
डाले । शीतल हो जाने पर एक आढक सफेद शक्कर मिला कर आठ पल अच्छा 
शहत मिलावे ॥ १५८ ॥ फिर वंशलोचन चार पल, पोपर आठ पल, चातुजात 
( तज, प्रज, इलायची, दागकेशर ) पल पल लेके चूर्ण कर उसमें मिलावे यहद 


वासावलेद्व अर्थात्‌ अड्टूला पाक ॥ १५६॥ रक्तपित्त, क्षयरोग, श्वास, मन्दाग्नि 
इन रागा को दूर करता हे ॥ १६० ॥ 


भाषारीकासहितः। ` नव्य आ) 


- तृतीय अड्सापाक तथा गुण-- ~” 
वासकस्य रसः प्रस्थं प्रस्थादध मधुशकरे । 
पिप्पल्या द्विपलं साज्यं सम्यक्‌ लेहे विपाचयेत ॥ १६१ ॥ 
वासावलहोऽयं श्रष्ठो राजयच्मानिपूदनः । 
कासश्वासहरः प्रोक्त उरःज्षतहरस्तथा ॥ १६२ ॥ 


अट्टसा का रस एक प्रस्थ लेवे आधा प्रस्थ अच्छा शहत और मिश्री लेवे अनन्तर 
दो पल पीपर ओर दो पल घी लेके उसमें पचा कर अवलेह वना लेवे ॥ १६१ ॥ यहद 
उत्तम वासावलेह राजयच्मा को दूर करनेवाला ओर खाँसी श्वास को नाश करने- 
घाला तथा उर:क्षत को हरण करनेवाला कहा है ॥ १६२ ॥ 


भारड्रीपाक विधि-- 


शतभागं तु भाड़-याश्च दशमूलं ततः परम्‌ । 

शते हरीतकीनां च पचेत्तोये चतुरश ॥ १६३ ॥ 
पादशेषे ततस्तस्मिन्नव्यवस्रेण गालयेत्‌। - 

आलोड्य च तुलां पूतणुडस्य च किपेत्ततः ॥ १६४ ॥ 
पुनः पचेत्सुमन्दाग्नो यावछेह्यलमाप्नुयात्‌ । 

शीति च मधुनश्चात्र पट्पलानि प्रदापयेत्‌॥ १६५ ॥ 
त्रिकडं त्रिसुगन्ध च पलेकेकं पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

कषद्वयं यवाचषारं सुचूण प्रतिपेत्ततः !। १६६ ॥ ` 


एक सौ भांग ( १०० टङ्क ) भारंगी, सो टङ्क दशमूल, सो टङ्क हर, इनको 
इनसे चौशुने पानी में ओटावे॥ :६३ ॥ जव चौथाई पानी रह जाय तब उतार 
कर नये कपड़े. से छान लेवे ओर एक तुला ( १०० पल) गुड उसमें मिलावे 
॥ १६४ ॥ फिर मन्द आँच से पचावे जव पाक वन जाय तव ठण्डा कर छु पल 
शद्दत उसमें डाल देवे ॥ १६५॥ फिर त्रिकट ( मिच, पोपर,. सोंठ ) जिखुगन्ध 
( इलायचो, तज, पत्रज ) इनको एक एक पल अलग अलग लेके कूट पीस छान 
कर 'चृ बना कर मिलावे श्रोर जवाखार दो कर्प चूण करके उसमें डाले॥ १६६ ॥ 
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7 मारङ्गीपाक गुण-- 
भक्षयदभयामेकां लह्यस्याद्ध॑पलं लिहेत । | 
श्वासं सुदारुणं हात्ति कासं पञ्चविधं तथा ॥ १६७॥ 


प्रतिदिन प्रातःसमय एक हर श्रौोर आधा पल (८ टङ्क ) अवलेह सेवन करे 
तो महा कठिन श्‍वास तथा पाँच प्रकार की खाँसी का नाश करता है ॥ १६७ ॥ 


समूलपत्रान्वितककणटकायार्उ॒लां जले ्रोणपरिष्लुतां च । 
हरीतकीनां च शतं निदयादत्ताउत्र पक्त्वा चरणावशेषम्‌ ।!१ ६८ 
गुडस्य दत्ता शतमेतदग्नों सुपक्तमृत्ताय ततः सुशीते । 
कडत्रिकं च त्रिपलप्रमाणं पलानि पट्‌ पुष्परसस्य तत्र ॥ १६९ ॥ 
तुगाचारी च गायत्री भाझी कर्कटशृङ्गिका । 

० ० ON च प्ले (> 
कटफल पुष्कर वासा [जपद्धपलान्मताच्‌ ॥ १७० ॥ | 
ज्ञिप्चदुजीतफलं तथाग्निं प्रयुज्यमानो विधिनाअहेहः ॥ 

जड़ पत्तों सहित कटेली को एक तुला प्रमाण लेवे आर एक द्रोण जल में सो 
टङ्क हर॑ डाल कर ओऔटावे, जव चौथाई जल रद जाय तब उतार लेवे ॥ १६८॥ 
नन्तर उस जल को कपडे. से छान कर सो पल गुड मिला कर ओटावे फिर 
उतार ले और शीतल होने पर तीन पल सोंठ मिच पीपर का चूर और छु पल 
शहत मिलावे ॥ १६६॥ फिर वंशलोचन, खेरसार, ब्राह्मी, भारङ्गी, ककरासिंगी, 
कायफल, पुहकरमूल, अड्टसा, यह औपधी प्रत्येक आठ उङ्क प्रमाण लेकर चूण 
करके डाले ॥ १७० ॥ तथा चतुर्जात ( इलायची, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी ) क! 
चुरण मिला कर अवलेह बनावे इस अवलेह का अग्निवल के अनुसार विधि से 
सेवन कराचे ॥ 
कटेलीपाक गुण 


वातात्मकं पित्तकफोड्भवं च द्विदोषज कासमपि त्रयं च ॥१७१॥ 
चतोङ्गवे च क्षयजं च हन्यात्सपीनसं शवासमुरःच्ततं च । 
यदमाणमेकादशमुम्रपं भृगूपदिष्ट हि रसायनं च ॥ १७२ ॥ 
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` घात, पित्त, कफ, से उत्पन्न विकार और दो दोषां से उत्पन्न रोग, खाँसी, 
त्रिदोष, ( सक्षिपात ) ॥ १७१ ॥ क्षतराग, क्षयो, पीनस, श्वास, उरःक्तत और ग्यारह 
प्रकार के यद्दमा को दूर करता है यह दारुण रूप कटेलीपाक भ्गुजी का कहा हुआ 
. रसायन है ॥ १७२॥ 

भिलावापाक विधि-- 


` भछातकानां पबनोदश्तानां इन्तच्युतानां च तथाढक स्यात्‌। 
तव्चेशिकाचूशचये विद्वृष्य प्रचाल्य तोयेविसूजेत्रवात ॥ १७३ ॥ 
शुष्क पुनस्तदादरदलीकृतं च ततः पचेदप्स चतुषु । 
तत्पादशेषं परिपतरशीत कारे पचेत्तच पुनस्तथव ॥ १७४ ॥ 
घृतांशयुक्‍तेन घने यथा स्यात्सतापला पोडशाभिः पलंश्च्‌ । 
वेसृश्य संस्थाप्य दनान सप्त ततः प्रयुज्याग्निवलेन मात्रम॥१७५॥। 
पवन के भकारे से टूट कर गिरे हुए भिलावे के फल नोक तोड कर एक 
श्राढक ( ६४ पक्ष ) प्रमाण लेवे ओर उनको ईटा के चूर्ण से रगड कर जल से घो- 
कर शुद्ध करे ओर वायु मे सूखने को रख दे ॥ १७३ ॥ सुख जाने पर उनकी दो दो 
दाल कर लेवे फिर उन्हे चोथाई जल में पकावे जव चोथाई जल रह जाय तव ठरढा 
करक चौयुने दूध में पकावे ॥ १७४ ॥ श्रनन्तर चौथाई घी उसमें मिलावे जब पाक 
गाढ़ा हा जाय तव सोलह पल मिश्री को चासनी कर उसमें मिला कर पाक वना 
लेवे यह पाक अच्छे चिकने पात्र में सात दिन पर्यन्त रख कर अग्नि बल के अनुसार 


खाने को देवे ॥ १७४ ॥ 
भिलावापाक गुण-- 


जयेद्िकारानासिलांश्च इष्टान्‌ दृष्टि च दीति च बलं करोति । 
शतायुषं चेव नरं विधत्ते राजा ह्ययं सवरसायनानाम्‌ ॥ १७६ ॥ 


यह भिलावा पाक सब प्रकार के कुष्ठ रागां को जीतता हे, दृष्टि और ज्योति 
को बढ़ाता है तथा बल को करता है एवं मनुष्य को सौ वर्ष को आयुवाला करता 
है यह पाक सब रसायनों का राजा है अर्थात्‌ सब से अच्छा हे ॥ १७६॥ 
ब्ररण ( जिमीकन्द्‌ ) पाक विधि --- 


त्रिवत्तेजोवती दन्ती श्वदंष्ट्रा चित्रकं शरी । 
गवाज्ञी सुस्तविश्वाहा विडङ्गानि हरीतकी ॥ १७७ ॥. 


_ ५६ ७ योगचिन्तामणिः ।. 

पलोन्मितानि चेतानि पलान्यशवरुस्करात्‌ । 

वृद्धदारा प्लान्यष्टा स्रणस्य तु षाडश ॥ १७८ ॥ 

जलद्राणद्य क्वाथं चतुभांगावशाषंतम । 

शीत पूत रस भूयः कवाथंभ्यास्रयुणे गुड, ॥ १७९ ॥ 

लहे पचेत्त तं तावद्‌ यावद्दीप्रलेपनम्‌ । 

अवतार ततः पश्चाच्चूणानीमानि दापयेत्‌ ॥ १८० ॥ 

त्रिवृत्तजावती कन्द्चित्रकान्‌ दविपलाँशकान्‌ । 

एला त्वङ्मारिचं चापि नागरं चापि कट्फलम्‌ ॥ १८१ ॥ 

दात्रिंशयकलं चेव चूणानीमानि दापेयत्‌ । 

ततो मात्रं प्रयुञ्जीत जीणे चीणे रसायनम्‌ ॥ १८२ ॥ 

निसोत, मालकागनी. जमालगोटा की जड, गोखरू, चीता, कचूर, तालमखाना 

के बीज, नागरमोथा, साठ, वायविडङ्क, हर ॥ १७७॥ ये सव एक २ पल लेवे ओर 
अठ पल भिलावा लेके आठ पल विधारा लेवे तथा जिमीकन्द सोलह पल लेवे 
॥ १७5॥ इन सत्रको दो द्रोण जल में काढ़ा करे जव चोथाई जल रह जाय तब 
आँच से उतार कर शीतल करे, शीतल हो जाने पर छान लेवे और काढ़ा से 
तिशुना गुड डाले॥ १७६॥ जब कललछो में लगने योग्य हो जाय तब उतार कर 
ये ओषधियाँ चूर करके डाले ॥१८०॥ निसोत, मालकागनी, जिमीकन्द, चीता ये आठ 
आठ तोला लेवे और इलायची, दालचीनी, काली मिच, साठ, कायफल ॥ १८१ ॥ ये 


~ ~ Ly 23 ~ 
सब वत्तीस पल प्रमाण लेवे और चूर्ण करक डाले, अनन्तर वल के अनुसार मात्रा को 
जीणं और क्षीण रोग में देवे यह रसायन है ॥ १८२.॥ 


सूरणपाक गुण-- 
पञ्च युत्मान्प्रमेहॉंश्च पारडुरोगं हलीमकम्‌ । 
जयेदर्शांसि सवाणि तथा सर्वोदराणि च ॥ १८३ ॥ 
| वरं चेव मेधाजननमुत्तमम्‌ । 
गुड; श्रीबाहुशालोऽयं दुनोमारिः प्रकीतितः ॥ १८४ ॥ 
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. यह सूरण पाक पाँच प्रकार क गुल्म रोग, प्रमेद्व रोग, पाएंड रोग, हलीमक रोग 
तथा खनी बादी ववासीर एवं सव प्रकार के उद्र ( पेट) क रोग इन सव को दूर 
` करता है ॥ १८३ ॥ यह उत्तम रसायन है वुद्धि को उत्पन्न करके बढ़ाता हे, यद्द 
श्रीबाहुशाल गुड वेद्यजनां न बवासीर का शत्र कदा हे ॥ १८४ ॥ 
; 6 
आद्रकपाक विधि-- 


चितं चारेक प्रस्थं गुडप्रस्थेन पाचयेत्‌ । ` 
सापः कुडवं दत्ता चृण तत्रेदमावपेत्‌ ॥ १८५ ॥ 
चातुजातपलं व्याप 'त्रेपलं समभागकम्‌ । 
लवङ्गं च तथा भाङ्गी वृपप्रनिमरशेष्फ्रम ॥ १८६ । 
देवदाषश्वगन्धा च जातीपत्रफलागरु ! 
गायत्री सारमृद्रीका डिगुणायोरजः जपेत ॥ १८७ ॥ 
एक प्रस्थ श्रद्रख को लुगदी को एक प्रस्थ गुड में पचावे फिर घी एक कुडव 
( ६६ तोला ) उसमें डालकर यह चूर्ण पीस कर डाले ॥१४॥ चातुर्जात , इजायची , 
नागकेशर, दालचीनी, तेजपात ) एक पल थर व्योष ( सेठ, मिर्च, पोपर ) तोन 
पल, तथा लाँग, भारंगी, अट्टसा, चिरायता, पुहकरमूल॥ १८६ ॥ देवदारु, अगन्ध, 
जाचित्री, जायफल, अगरु, खेंरसार, मुलहठो, इन सवका चुणं समान भाग दो दो 
तोला भर डाले॥ १८७॥ 
| आद्रकपाक गुण-- 
कासं श्वासं क्यं शोषं परढतां दशरूपिणीम्‌ । 
इलेष्मप्रकोपमामं च मन्दामिमुद्रमहम्‌ ॥ १८८ ॥ 
द्वोगं रक्तदोपं च हन्ति वर्णामिगृदिकृत । 
बलपुष्टिप्दो वृष्यो ह्याटर्को लेह उच्यते ॥ १८९ ॥ 
खाँसी, श्वास, क्षयरोग, शोथ ( सूजन), दश प्रकार को नपु सकता, कफ का 
कोप, आम ( वदद्दज़मी ), मन्दाग्नि, उद्रराग ॥ १८५ ॥ हृदयरोग, और रुधिर- 


विकार इन रोगों को दूर करनेवाला, वर्ण ( रंग) और अग्नि को वढ़ानेवाला, 
वल पुष्टि को देनेवाला, वीर्य को हितकारी यह आद्र क पाक पूव वेद्यां ने वणन 


किया है ॥ १८६॥ 


00 . . योौगचिन्तामणिः । 


लशुनपांक विकि. 


NOON 


निस्तुषं लशुनं कृता रात्रो तक्रे वानाक्षपेत्‌ । 
तदुग्रगन्धनाशाय प्रातग्राह्य जलादूबुतम्‌ ॥ १६० ॥ | 
प्रस्थमात्रै तु तलिष्ट्वा छ्ीरपस्थचतुष्टये । 
विपाच्य सान्द्रीमृतेऽस्मिन्‌ सपिषः कुडवं क्षिपत्‌ ॥ १९९॥ 
राखासहचराङनाशठावशवा सुरटमम्‌ । 
वृद्धदारुकदाप्याग्नशताहा सपुननवा ॥ १९२ ॥ 
फलत्रय [पप्पला च दामंन्न' कषसाम्मतः । 
विचूराये कुडवं शीत मधुनस्तत्र योजयेत ॥ १९३ ॥ ` 
छिलका उतारे हुए लहसन को रात में मठा में डाल देवे ओर उसकी दुगन्घ 
। करने के निमित्त प्रातः समय उसे निर्मल जल से घोवे ॥ १६० ॥ फिर एक प्रस्थ 


( ६४ ताला ) लहसन को पीस कर चार प्रस्थ दूध में पचावे जब गाढ़ा हाजाय 
00 > A ७ > 
तव उसमें एक कुडव (४ पल ) घी डाले॥ १६१॥ फिर रासनि, सफेद करसेला, 


शुचे, कचूर, सोंठ, देवदारु, विधारा, श्रजमोद्‌, चोता, शतावरी, साठी ॥ १६२ ॥ 
त्रिफला ( हर बहेडा आँवक्षा ), पीपर, वायविडडू, यह ओपधी एक एक ताला भर : 
लेवे और "पीस कर महीन चूर्ण करे । शीतल होने पर एक कुडव ( १६ ताला ) 


शद्दत उसमें मिलावे यही लहसुन पाक हे ॥ १६३ ॥ 
लशुनपाक गुण 


पालकीं भक्तयेन्मात्रामामवातहनुग्रह । 

आतक्तपकादभड्रष कट्य्ररुस्तम्भदुर्सह ॥ १६४ ॥ 

सवाङ्गसान्वभग्न च शरण मारुत हत | 

लशुनस्य छुपाकाऽय वणाझ पुष्टकारक ॥ १९४५ ॥ 

इस लहसन ,पाक की मात्रा एक पल (४ताला) की खाय तो आमवात, : 

इलुग्रह, 'प्राक्षपक डा के भङ्ग में ओर कमर तथा कठिन उरुस्तम्भ में ॥ १६४॥ 
ओर सव अङ्गो की सन्धि रुकने मे तथा प्रवल वातरोग में यह उत्तम लहसन पाक 
हितकारी है यह पाक वर्ण (रङ्ग) और वायु को वढानेवाला और पुष्टि करने 
चाला' है ॥ १९५॥ । 


SSS SPONSES SLOT 3222000 ee EP a, 


पटल्यास ऽयऽ तिस चर्ण] 7 ््रच्णण्फर 2 २?)000 000१0 = 


भाषाटीकासहितः ४६ 
कसेरूपाक विधि तथा गुण ४ | 
कसेरु कुडवं चेव घृतं ग्राह्यं च तत्समम्‌ । 
गोचीरमाठऊ देयं पतेत्सम्याग्भपग्वरः ॥ १९६ ॥ 
उत्ताये प्रततिपत्तत्र एडं कोलद्वयं शुभम्‌ । 
. खरडप्रस्थदयं चेवं पाकं कतवा च्िपेत्पुनः ॥ १९७ ॥ 
पापाणभेदं त्रिकडं लोध्रं जातीं शतावरीम्‌ । 
मञ्जिष्ठां धातकीं माज बिल्वं मोचरसं तथा ॥ १९८॥ 
एतेषां शुक्तिमात्रं च चतुष्कप च मोदकम्‌ | 
स्रीपदरं निइनत्याशु योनिदोपं शर्म नयेत ॥ १९९ ॥ 


एक कुडव ( १९ ताला ) कसेरू लेक उनके वरावर घी लेवे फिर एक आढक 
(६४ पल ) गाय का दृध डाल कर वुद्धिमान्‌ वेध उसको भली भाँति पकाचे 
॥ १६६॥ पक जामे पर उरे उतार लेवे फिर उसमें दो कोल गुड़ ओर दो प्रस्थ 
खाँड डाले फिर भली भाति पाक वना कर उसमें यह ओऔपघ छोडे. ॥ १६७॥ 
_ पापाणभेद, त्रिकट ( मिचे पीपर साठ ) लोध, जायफल, शतावरी, मजीठ, धाय 
के फूल, माजफल, वेल, मोचरस ॥ १६८॥ इन सबको दो दो तोला प्रमाण लेकर 
'चूणं करके डाले फिर चार चार कप प्रमाण लड्डू बनावे यह मोदक स्त्रियों के यानि- 
सम्बन्धी प्रदर राग को शीघ्र हो दूर करते हैं यह कसेरूपाक स्त्रियों के योग्य दै ॥१६६॥ _ 


एरणडपाक विधि / 
निस्तुषं बीजमेरणडं पयस्यष्टयुणे पचेत्‌ । 
तास्मिन्पयसि शुष्के च तद्बीजं परिशोषयेत्‌ ॥ २०० ॥ 
तस्माद्‌ प्रतेन संयुक्त सम्पचेन्मरदुब हिना । 
कडत्रिकं लवङ्गं च एलालङ्नागकेशरम्‌ ॥ २०१ ॥ 
अश्वगन्धा शिफा रास्ना षड्ग्रन्था रेणुका वरी । 
लोह पुननंबा श्यामा उगीरं जातिपत्रकम्‌ ॥ २०२ ॥ 


> 


। योगचिन्तामणिः । च | 
जातीफलं मताभ्रे च सूक्ष्म चूरन्तु कारयेत्‌ । 
` पतत्कर्षद्वयं चेव समं खण्ड विमिश्रयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 


छिलका उतारे हुए पर्ण्ड के वीज लेकर अठगुण दूध में पचावे दूध सुख 
जाने पर उन वीजो को सुखा लेवे ॥ २०० ॥ अनन्तर लाँग, इलायची, दालचीनी, 
नागकेशर ॥ २०१ ॥ असगन्ध की जड़, रास्ना, पिपलामूल, रेणुका के बीज, लोह- 
सार, साठी, दारुहलदी, खस, जावित्री,॥ २०२॥ जायफल, अश्क भस्म इनका 
बारीक चूर्ण दो दो तोला भर वनाय वरावर खाँड डाले तो अच्छा एरण्ड पाक 
वन जाता है॥ २०३॥ 


एरण्डपाक गुण 


मात्रा पलार्घकं तस्य प्रातरुत्थाय भत्तयेत्‌। | 
अशीतिवातजान रोगान चत्तारिशा्च पेत्तिकान्‌॥ २०४ ॥ | 
उद्राणि तथा चाश हन्त्रद्राद्ध च नाशयेत्‌ | 

विंशतिमेहजान्‌ रोगानामवातं सुदारुणम्‌ ॥ २०५ ॥ 

हन्त्यष्टादश इनि ्तयरोगांश्च सप्त च । 

पञ्चेव पाराड्रोगांश्चं पञ्च श्वासान्रणाशयेए ॥ २०६॥ 

चतुरो ग्रहणीरोगान्‌ हृद्रोगं च गलग्रहम्‌ । | 
शुक्लापाकेति विख्यातः सवरोगनिवारणे ॥ २०७॥ 


इस एरण्ड पाक की मात्रा आधा पल (२ तोला ) प्रमाण प्रातः समय उठ कर 
सेवन करे तो अस्सी प्रकार के वातजनित रोग और चालीस प्रकार के पित्त 
रोग ॥ २०४ ॥ तथा आठ प्रकार के उद्ररोग, और ऑतों के वढ्ने को यह पाक 
दुर करता है, एवं वीस प्रकार के प्रमेहरोग और दारुण आमवात रोग को ॥ २०५] 
तथा श्रद्टार प्रकार के कुष्ठरोग, सात प्रकार के क्तयरोग, पाँच प्रकार के पांडराग 
श्रौर पाँच प्रकार के श्वासराग इग सबको नाश करता हे॥ २०६॥ एवं चार 
प्रकार के ग्रहणीरोग, हृदयरोग, और गलग्रह ( कण्ठरोग ) इन सवको टूर करता है, 
वस रागों के निवारण करने मे शुक्लापाक इस नाम से विख्यात (प्रसिद्ध) हे॥२०७॥ . 
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म, कामेश्वरपाक विधि 
सम्यड्मारितमभ्रकं कडफलं इछाश्वगन्धा वला 
मेथी मोचरसं विदारि मुशली गाडीरक जीरकम्‌ । 
रम्भाकन्द्शतावरी अजघुदासापास्तलावान्यकस्‌ 
्येष्ठीनागवलाकचूरमदनो जातीफलं केशरम्‌ ॥ २०८ ॥ 
भाङ्गी कर्कटशडगशृङ्गत्रिकुटा जीरदयं चित्रक 
त र (९ [a ८ 
'चातुजीतपुननवाजकणाद्ा ज्ञासंणावासकः | 
बीजं मकटशारमली फलत्रिक चुण समे कल्पयेत्‌ 
याशं विजया सिता द्विर्णण्‌ता मध्याज्यपिरडीकृता ॥२०९॥ 
भली भाति से भस्म किया हुआ श्रश्रक, कायफल, कूट, असगन्ध, वरियरा, 
मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, मुशली, गोखरू, क्षीरकन्द केलाकन्द्‌, ककरासिगी, 
शतावरी, अजमोद, उडद, तिल, धनियाँ, मुलहटी, गंगेरन की छाल, कचूर, कस्तूरी, 
जायफल, केशर, ॥ २०८ ॥ भारंगी, ककरासिगी, भँगरा, त्रिकुटा ( मिर्च पिपर 
साठ ) स्याह जीरा, सफेद जीरा, चीता, चाठुर्जात ( नागकेशर, सफेद इलायची, 
दालचीनी, तेजपात) सांठ को जड, गजपीपर, दाख, सनई के बीज, कांच के 
चीज, सेमर का गोंद, त्रिफला ( हर वहेडा ्रॉंवला ) इन सवको वरावर लेकर 
इनसे चौथाई भाग ओर सदसे टूनो मिश्री लेके चूर्ण करे फिर शहत ओर घी 
मिला कर आठ आठ माशे भर की गोली वनावे अथवा पाक वना लेवे ॥ २०६ ॥ 
कामेश्‍वरपाक गुण्‌ 
कय यरिकाऽवहेहमथवा कृता सदा सेवयेत्‌ 
पेया चीरसिता च वीयकरण्‌ स्तम्भोऽप्यलं कामिनाम्‌ । 
रामावश्यकरं सुणातेसुखदं सङ्गेऽङ्गनाद्रावकम्‌ | 
चीणे पृश्टिरं चये तयकरं हन्याच सवामयान्‌ ॥ २१० ॥ 
` कासश्वासमहातिसारशमनं श्लेष्माणमुग्ने जयेत्‌ 
नित्यानन्दकरं विशेषकवितावाचां विलासप्रदम | 
` भत्ते सबणणान्‌ किमत्र बहुना पीयूपमेतत्पर- 
मभ्यासेन निहति रुत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात्‌ ॥ ९६१॥ 


Seer 


६२ र योगचिन्तामणिः । 


आधा कष (दो टङ्क ) प्रमाण कीं एक एक गाली अथवा पाक बना कर सदैव 
सेवन करे, ऊपर से गाय के दूध में मिश्री मिलाकर पीये ता वीर्य बढ़े और कामीजनों 
को स्तम्भन भी हेवे, जिससे स्त्री वस में द्वा जावे, सुख में अत्यन्त सुख देवे, स्त्री 
सङ्ग में पहले स्ती द्रवे, क्षीणवाले को पुष्टि करे, क्षय राग का नाश करे और सब 
रागां को हरे ॥ २१० ॥ खाँसी, श्वास, महा थतिसार कों नाश करे, कठिन कफ 
राग को जीते और नित्य आनन्द प्रदान अरे । कविता में विशेष शक्ति देवे, वाणी 
का आनन्द देवे, सव गुणों को धारण करे यहाँ अधिक क्या कहें यह कामेश्वर 
पाक अमृत से वढू कर हे । इसके अभ्यास से एक वर्ष में.मृत्यु और वहुत बुढ़ापा 
इनको यहद पाक नाश करता है॥ २११॥ 


वीयवृद्धिकारक श्रोपधि-- 

यस्माच्छुक्रस्य बृद्धिः स्याच्छुक्रलं च तदुच्यते । 

यथाश्वगन्धा मुशली शकरा च शतावरी ॥ 

दुग्धं मापाश्च भछाताः फलमज़ामलानि च ॥ २१२ ॥ 

नागपरीययतीगणश्रीहषकीतिंसंकलिते । 

वेद्यकसारोद्धारे प्रथमपाकाधिकारोञ्यम्‌ ॥ २१३ ॥ 

जिस श्रोपधि के सेवन से वीर्य बढ़ता हे उस ओपधि को शुक्रल कहते हें 

जेसे असगन्ध, मुसरि, शक्कर अथवा मिश्री, ओर शतावरी, दूध, उड़द, भिलावा, 
आम आदि मीठे फल, चर्बी, आँवल इत्यादि ॥ २१२ ॥ नागपुर निवासी वैद्य शिरा- 


~ ~ “२९ ~ ~ ~ मे 7 
मणि श्रीहर्ष कोति प्रणीत वेद्यक सारोद्धार में यह पहिला अधिकार पाक नामक 
संपूर्ण हुआ ॥ २१३॥ 


इति थ्रीमत्पण्डित सीतारामकृतायां यार चिन्तामणिभाषा- 
टीकायां पाकाधिकारा नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


जत तिन्किडितिल विनिता ना ISSEY 
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be > अथ ॐ 
CO ~ < 
` चुर्णांधिकारो नाम डितीयोऽध्यायः । 
[ CAPE 
एलादि चूणे-- 

एलाङुंकुमचोचजातिदलयुक श्रापुष्पजातीफलं 
मस्तक्या करहारनागरयुतं फेनाहिकृष्णान्वितम्‌ । 
एतषां समशालशातलरजः स्यादधकस्तूरिका 
दयात्तोद्रयुत दिनान्तसमये यामद्वयं स्तम्भङ्गत्‌॥ १ ॥ 


सफेद इलायची, केशर, तज, जावित्रो, तमालपत्र, लॉग, जायफल, मस्तगी, 
अकरकरा, सोठ, अफीम, पीपर, इन सवांको वरावर लेवे ओर सवके वरावर मिश्री 
लेवे ओपधियों से आधी कस्तूरी लेकर सबको मिलावे, रात्रि समय शहत मिलाय 
'चुण खाने को देवे तो प्रसङ्ग समय दो प्रहर स्तम्भन करे अर्थात्‌ स्रो प्रसङ्ग में दो प्रहर 
तक वीयं स्तम्भन द्दोवे ॥ १॥ 


धातुवद्ध क चूण 
> ७२ Te नोटा न यापा 
शिलाजतुचोद्रविडङ्गसपिलोहाभयापारदताप्यभाष्यम्‌ । 
SC ९, ~ NN 0० (2 ७ ङ 

आयत दुबलद्हषाउुः खय [नशाया च यथा शशाङ्कः ॥ २ ॥ 

धातु को वढ़ानेवाला चूण कहते हैं, शिलाजीत, शांहत, वायविडङ्, घी, लोहसार, 
शुद्ध किया हुआ पारा, सिंदूर रस, सोनामकसी, इन औषधियों का चूण दुबल 
`. शरीर और धातु को पुष्ट और पूणं करता हे जेसे रात्रियां में चन्द्रमा की कला बढ़ 
कर पूर्णिमा को पूर्ण हो जातो है॥ २॥ 


__ -गुूच्यादि चूर्ण 
सत्तं गुड्च्या गगनं सलोहमेलासितामागधिकासमेतम्‌ | 
एतत्समस्तं मधुनावलीढं रामाशतं सेवयतेऽपि पण्ढम्‌ ॥ ३ ॥' 


लि शक्कर 
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- गुच का सत, अश्रक, लोहसार,.इलायची, मिश्री, पीपर, इन सरको वरावर । 
€ २०, जौ ~ ~ 

लेकर चुण करे ओर शहत में मिला कर सेवन करे तो नपु'सक भो सौ स्त्रियों को | 

भोग कर सकता है॥ ३॥ द 

ह a : ५ 

गोचुरादि चूणं--. “दै 


गोचुरकः क्षुरककः शतमूली वानरिनागवलातिवला च । 
चूणमिद्‌ं पयसा निशि पेयं यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति ॥ ४ ॥ 7 । 
गोखरू, तालमखाना, शतावरी, कोंच के वीज, गॅगेरन की छाल, खरेठी, ये 
प्रोषध लेकर 'चूणे करे ओर रात में खाकर ऊपर से मिश्री मिला दूध पीवे जिसके 
घर में सौ स्त्रियाँ हों वह इस चूण का सेवन करे ॥ ४॥ 
कुंकुमं मन्दनी सुस्ता चातुजातं फलत्रिकम्‌ । 
आाकछमभ्रकं धान्यं दाडिमं मरिचं कणा ॥ ५ ॥ | 
यवानी तितिडीकं च हिंगुलं घनसारकम्‌ । | 
तुम्बरु तगरं तोयं लवङ्गं जातिपत्रिका ॥ ६ ॥ 
समाङ्गा पुष्करं श्यामा पद्मनीज तुगा शटी । | 
तालीसं चित्रकं मांसी जातीपत्रमुशीरकम्‌ ॥ ७ ॥ | 

बला नागबला मांसी कुप्टय़राथ्थयकमापकाः |. 
यावन्त्येतानि सवाणि तावन्मोचरसं ददेत्‌ । = ॥ | 

` समेतुल्या सिता योज्या कममात्रं उ भक्षयेत । 


प्रभाते निशाद च भोजनान्ते विशेषतः ॥ ६ ॥ 
निशाकाले तथा भोज्यं वाजीकरणसुत्तमम्‌ । 


केशर, कस्तूरी, चातुर्जात ( इलायची नागकेशर दालचीनी तेजपात ), त्रिफला 
ऑवला इड बद्देडा ), अकरकरा, अभ्रक, धनियाँ, अनारदाना, मिच, पोपर ॥ ५॥ 
अजवायन, तितिडीक ( इमली ), शिंगरफ, कपूर, तुवरू , तगर, नेत्रवाला, लोंग, 
जाविजी ॥ ६.॥ मजीठ, पुहकरमूल, मालकागनी का फूल, कमलगट्टा, बंशलोचन, 

` कचुर, सालीसपत्र, चीता, छड, ज(यफल, खस ॥ ७ ॥ बारियरा, गंगेरन की छाल 
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१ . भाषाटोकासद्दितः। > ६४ 
सोनामक्खी, कूट, पिपलामूल, उडद इन सवका समान भाग लेकर सबके बराबर 
-मोचरस डाले॥ ८॥ ओर फिर सबको वरावर मिश्री मिला कर चूर्ण वनावे, यहद 


चूर्ण एक कष ( १६ माशे ) भर सेवन करे प्रातः काल सायंकाल आर भोजन के अन्त 
में ॥ ६ ॥ तथा रात में खाय यह श्रेष्ठ वाजीकरण है ॥ 


कुंकुमादि च्‌] गुण-- 
अजीणं जरयत्याशु नशग्नेश्चाग्निदीपनम्‌ ॥ १० ॥ 
अशीतिवातजान्‌ रोगाबतुविशतिपेत्तिकान्‌ । 
विशातः श्लेष्मजॉश्चव हछास छर्यरोचकम्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चव ग्रहणीदोपानतिसारं विशपतः । 
चृयमेकादशं श्वासं कासं पञ्चविधं तथा ॥ १२ ॥ 
उद॒ख्याधिनाशं च मूत्रकूच्कूं गलग्रहम्‌ | 
पुत्र जनयते वन्ध्या सेव्यमाने तथोषचे ॥ १३ ॥ 
सनिपातातुरं चेव विस्फोटकभगन्दरम्‌ । 
नेत्ररोगं शिरोरोगं कशमन्याहनुग्रहम्‌ ॥ १४॥ 
योगं करठरोगं च जानुजंघागद तथा । 


सवरागावनाशाय चरकेण प्रभाषितम्‌ ॥ १५ ॥ 


इस कु कुमादि चूणं का गुण यद हे कि यह चुरा अजोणं रोग को तुरन्त दूर करता 
है जिसकी जठराग्नि मन्द्‌ हो गई हो तो अग्नि को प्रदीप्त कर देता हे ॥ १० ॥ तथा 
अरुसी प्रकार के वातरोगो को ओर चोवोस प्रकार के पित्तरोगों को और बोस प्रकार 
के कफजनित रोगों को तथा हिचकी, चमन, अरुचि ॥ ११॥ एवं पाँच प्रकार की 
संग्रहणी और विशेष करके अतोसार को, ग्यारह प्रकार के क्षय रोग को, श्‍वास तथा 
पांच प्रकार को खाँसी कों ॥ १२॥ उदररोग, मूघरुच्छू ( सुजाक ) और गलग्रह को 
ऽर करता है। इस ओऔषध के सेवन करने से बाँझ खों पुत्र उत्पन्न करतो है 
आर सन्निपात रोग, शीतला, भगन्दर, नेत्ररोग, शिररोग, कान क रोग, नाड़ी का 
जकडना और हन ग्रह ( नखनखीरोग ) ॥१३-१४॥ हृदयपीडा, करठरोग ओर जानरोग 
तया जं घारोग इन रोगों को शान्त करने के निमित्त चरक ने कद्दा है ॥ १५॥ 


५१ 
1, 
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ee मट योगच्िन्तामणिः । ` | 


` लबङ्गादि चूर्णविधि तथा गुण -” 
लवङ्गकङ्वोलमुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्पलकृष्णुजीरकम्‌ । 
एलासकृष्णागरुनागकेशरं कणासाविश्वानलदं सहाम्बुना ॥१६॥ 
ए €> 02322 1: ८५ ९ सर्द [a 
कपरजाताफलवशलाचना [सताद्धमात्रा समसूद्मचाणतम्‌ | 
सुरोचनं तपणमग्निदीपनं बलप्रदं वृष्यतमं त्रिदोषछुत्‌ ॥ १७ ॥ 
अशोंबिबन्धं तमकं गलग्रह सकार्सहकारुचयच्मपीनसम्‌ । 
ग्रहणयतीसारमथासृजःचयं प्रमहयुल्मांश्‍च निहन्ति सतरम्‌॥१८॥ 
लवङ्गादि चूर्ण को विधि ओर गुण कहते हैं। लॉग, कंकोल, खस, सफेद चन्दन, 
तगर, नीलकमल , स्याहजीरा, सफेद इलायची, काला श्रगर, नागकेशर, पीपर, साठ, 
छड, नेत्रवाला ॥ १६॥ कपूर, जायफल, वंशलोचन, इन सवको वरावर लेक महोन 
चर करे, चूर्ण से आधी मिश्री को चूर्ण करके डाले, यद्द लवङ्गादि चूर्ण रोचक हे, 
तृष्तिकारक हे, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वल को देता हे, वीय को बढ़ाता 
हे और त्रिदोष ( वातपित्तकफजनित सन्निपात ) को हरता है ॥१७॥ और बवासीर, 
अफरा, तमकश्वास, गलग्रद, खाँसी, हिचको, अरुचि, यच्मा, पोनस, संग्रदणो, 


अतोसार, रुधिरविकार, क्षयो, प्रमेह ओर गुल्म ( वायगोला ) इन रागां को शीघ्र 
नाश करता है ॥ १८॥ 


बृहत्‌ लबङ्गादि चुण विधि तथा गुण-- 
लवङ्गमेलातजपत्रजोसलं इृचशीरमांसी तगरं सवालकम्‌ । 

* कड्टोलकृष्णागरुनागकेशरं जातीफलं चन्दनजातिपत्रिका ॥१९॥ 
द्रिजारंकः्यूषणपष्करं शटी फलत्रिकं कुष्ठविडङ्गचित्रकम्‌ । 
तालीसपत्रं खुरदारुधान्यकं यवानि यष्टी खदिराम्लवेतसम्‌॥।२०॥ 
तुगाजमोदा घनसारमभ्रकं भृङ्गीवपाग्रन्थकमग्निमन्थकम्‌ । 

` प्रियङग मुस्तातिविषाशतावरीःसतं गुडूच्याख्रिवृता दुरालभा॥२ १॥ 

. समानि संवैंश्च समा सिता भवेद्बृहूवङ्गादिरयं निगद्यते । 

* सायं प्रगे खादत कश्सम्मितं भवन्ति देहे बलवीर्यपुष्टयः।२२॥ 


Sm 


हा ५७ 2 ह Lorre SA Leo) i I Ne CA neds BS 
न धे के ३४४ जा त्म्‌ E 


“५ ८ 
१९०४ 


= 


भाषाडीकासद्दितः। | ू ६७ 


नियतं दीपयत्यग्नि तनुवणकरं परम्‌ । 

` वातष्ने लोचनं हृद्यं करठजिल्ाविशोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रमेहकासारुचियक्ष्मपीनस चयाखदाहम्रहणीत्रिदोपलु® । 
हिक्षातिसारप्रदरान्‌ गलग्रह निहन्ति पाण्डु खरमङगमश्मरीम्‌॥२ ४॥ 


अब बृहल्लवङ्ञादि चूर्ण की विधि ओर गुण कहते हैँ । लोंग, इलायची, तज, 
पत्रजे, कमलगट्टा, खस, छड, तगर, नेत्रवाला, कङ्कोल, काला अगर, नागकेशार, 
जायफल, सफेद चन्दन, जावित्री॥ १६॥ स्याद सफेद दोनों जीरा, ऽयूपण ( काली- 
मिच पीपर सांठ ) पुहकरमूल, कचर, त्रिफला । हर॑ वहेडा शवला ) कूट, वाय- 
पिडङ्ग, चीता, तालीसपत्र, देवदारु, धनियाँ, अजवाइन, मुलहटी, खेरसार, 'अस्ल' 
चेत ॥ २० ॥ नागकेशर, अ्रजमार, कपूर. अभ्रक, ककरासिगो. अट्ट्सा, पिपलामूल, 
श्ररनी, मालकागनो का फल, मोथा, अतोस, शतावरी. शुच का सत, निसोत 
जवासा ॥ २१॥ इन सव झोपधियां का समान भाग लेकर चर्ण करे ओर चर्या ये 
बरावर मिश्री पीस कर मिलावे यह वृ गदि चणं कहा हे इसको सन्ध्या समय 
और प्रातः समय में एक कप ( १६ माशा ) प्रमाण खाय ता देह में बल वीय॑ 
बढ़ता हे और शरीर पुप्ट हाता है ॥ २२ ॥ यह चर्ण सेवन करने से नित्य जठराग्नि 
को प्रदीप्त करता है; शरीर को कान्ति को बढ़ाता हे, वातविकार को दूर करता 
है । नेत्र, हृदय, कण्ठ, जीभ इनको शोघन करत/ हे ॥२३॥ तथा प्रमेह, खाँसी, अरुचि 
_ यच्मा, पीनस, क्षयी, रुधिर विकार से उत्पन्न दाह, संग्रहणी और त्रिदोष ( यात 
पित्त कफ जनित सन्निपात ) इन सव राग को हरता हे, एवं हिचकी, अतीसार 
( दर्स्तो का आना ), प्रदर ( (स्त्रियों की योनिसे धातु गिरना ), गलग्रह, पाएइरोग, 
स्वरभङ्ग, पथरी, ये सव रोग वृहज्लवद्भादि चरणं के सेवन से नाश दो जाते हें ॥ २४ ॥ 


पटूकटु चूर्ण 
पिप्पली पिपपलीमूलबब्यचित्रकनागरेः। 
मारचन समाउुक्त पदकः कथ्यत बुध, ॥ २५ ॥ 
पीपर, पिपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, काली मिर्च, इन छु दब्या को घुघ जर्ना 
ने षट्कड कदा दै ॥ २५॥ 
शुण्ठ्यादि चूणब्रिधि तथा गुण-- 


सविश्वसोवषेलपुष्कराहवयं सहिगमुष्णोदकपीतमेतत्‌ । 
इत्कोऽएशान्तरवङ्चणान्तः्चलं जयत्याशु मरूत्कफोत्यम्‌॥२६॥ 
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दः | योगचिन्तामणिः । 


शुस्ठपादि चूर्ण कद्दते हें । सोंठ, सोंचरनमक, पुहकरमूल, हींग, इन औषधियों 
के चूर्णं को गरम पानी के साथ खाने से हृदय रोग, कोष्ठगत विकार, 
पीडा, उरुसन्धि, उद्रपीडा ओर वात कफ से उत्पन्न विकार यहः सब रोग शोघ्र 
नाश दो जाते हैं ॥ २६॥ । 


त्रिक आदि चूर्णविधि तथा गुण-- 
त्रिकड ग्रन्थिकं ब्राह्मी रेणुकाकछपुष्करम्‌ । 
लवङ्गमश्वगन्धा च किरातं हुषा शटी ॥ २७ ॥ 
रास्ना श्वेता वचा भृङ्गं सवेमेकत्र चूश[येत । 
सान्निपाते महावाते चूणमेवं सदा हितम्‌ ॥ २८ ॥ 
त्रिकटु आदि चूणे कहते हैं । त्रिकट्ट ( कालीमिच सोंठ पीपर ), पिपलामूल, 
घ्राह्मी, रेणुका, अकरकरा, पुहकरमूल, लॉग, ्रसगन्ध, चिरायता, हाऊवेर, कचूर 


॥ २७ ॥ रासन, सफेद दच, भाँगरा, इन सवको इकट्ठा करके चूर्ण बनावे यह चूर्ण 
ESN RS 
सन्निपात महावात, चिकार में सदेव हितकारी हे ॥ २८ ॥ 


पिप्पन्यादि चर्ण विधि तथा गुण 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम्‌ | 
मरिचं दीपकं चेव बत्ताम्लं चाम्लवेतसम्‌ ॥ २९ ॥ 
'यजमोदाऽजगन्या च कपिकच्छुश्च कर्पिका । 
सूच्मेला केशर भृङ्गं पत्रन्तालीसकं तुगा ॥ ३० ॥ 
मृद्वीका दाडिमं धान्यं जीरके दे द्विकर्षिका । 
अत्यन्तसविशुद्धायाः शर्करायाश्चतुःपलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
चूर्णं सदा हितं पुंसां परमं रुचिवर््धनम । 
प्लीहकासामयाशासि श्वासं शूलं च सज्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निहन्ति दीपयर्त्याम बलवणकरं परम्‌ । 
: वातभे लोचनं हृद्यं कणठजिहूबाविशोधनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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भाषाठीकासदितः । ६६ 


र; -  पिप्यल्यादि चुर्ण कहते हें । पीपर, पिपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, मिच, श्रजघा- 
४ i - यन, तिंतिडीक, अमलवेत, ॥२६॥ अजमोद, सगन्ध, कांच के वीज इन ऑऔषधियाँ को 
कै. एक एक कष अर्थात्‌ चार चार टङ्क भर लेवे ओर छोटी इलायचो, केशर, भेंगरा, 
तालीसपत्र, वंशलोचन ॥ ३० ॥ दाख, अनारदाना, धनियाँ, स्याह जीरा, सफेद जीरा, 
ये दो दो कष प्रमाण लेवे ओर बहुत अच्छी सफेद शक्कर अथवा मिश्री चार पल 
मिला कर चूर्ण वना लेवे ॥ ३१ ॥ यह चूण मठुष्या को सदा हितकारी है, रुचि को 
बहुत बढ़ाता है ओर तिल्ली, खाँसी, ववासोर, श्वास, शूल तथा ज्वर इन रोगों को दूर 
करता है ॥ ३२ ॥ तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करता हे, शरोर में वल ओर कान्ति को 
बढ़ाता है, वातविकार को दूर करता है ओर नेत्र, हृदय, कणठ श्रौर जीभ का शोधन 
करता है ३३ ॥ 
लघु एलादि चुर्ण तथा गुण-- 
(OL ~ OS ~ ~ ति 
आव्लवजावडजकदात्रक घनाशवाःशवपत्रजर्के समम्‌ । 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
त्रणाणता पत्रता च [सता समा यबनमाम पातिष्यात कामतः ३ ४॥ 
सफेद इलायची, लोंग, वायविडङ्ग, त्रिकट ( मिर्च पीपर सोंड) नागरमोथा, दरं, 
आँवला, पत्रज इन ओपधिथों को वरावर लेकर इनके वरावर निसोत चुर्ण करके 
मिलावे ओर सवके वरावर मिश्री पीस कर मिलावे इस एलादि चूर्ण के खाने से आँव 
सव भर कर गिर जायगा ओर कोठा शुद्ध हो जायगा ॥ ३४ ॥ 
चातुर्जातकादि चणेविधि तथा गुण-- 
चातुजीतठुगादिओरकघना तालीससारा दश 
वृताम्लं कपिकच्छुपट्क कडक्याम्लद्विदीप्या च षटू । 
NN ® ~ ~ ९ eS 
चुण तुस्यासत बलाए्नराचवहत्तत्लाहमलानल-- 
श्वासाशेः कसनव्यथाज्वखमीहृत्करटजिह्वार्तिजित्‌ ॥ ३५ ॥ 
चातुर्जातादि चणे की विधि और गुण कते हैं । चातुर्जात ( तज पत्रज इलायची 
नागकेशर ) वंशलोचन, सफेद जीरा, स्याह जीरा, तालीलपत्र, अनारदाना इन द्रव्यो 
को दश कपं प्रमाण लेवे और तितिडीक, केथा, पट्कड ( पीपर, पिपलामूल, चन्य, 
चीता, सोंड, मिच ) अम्लवेत, अ्रजमोद्‌, अजवायन, इनको छु क्पे भर लेवे इन सवके 
बराबर मिश्री पीसकर मिलावे यह चूर्ण वल, अग्नि आर रुचि को बढ़ाता है और 
तिल्ली, वातरोग, स्वास, ववासीर, खाँसी, ज्वर, वमन, हृदय, क.एठ, और जीभ इनकी 
पीडा को दूर करता है॥३५॥ 


| Eo योगिन्तामणिः । [ 92 
े त्रिजातादि चूर्ण तथा गुण-- ' 
त्रिजातविश्वात्रिफलाविडङ्ग द्राक्षानिशायुग्ममरिष्टपत्रम्‌ ते 
कृष्णा ग््चीमसिमपश्वृद़ी पुरातनाः पष्टिकतन्दुलाश्च ॥३६॥ - 
एतानि चूणानि समानि कृत्वा सिता प्रदेया तदनन्तरं समा । 
दिनोदये चूर्णमिद हि सादेत्कयान्नरं शीतरसापहारिणम्‌।३७॥ 
दद्॒णि रक्त झपितं च पित्तं कुष्ठाम्लपित्त सविसर्जिपामाम्‌ | 
विस्फोटकान्मणडलकाग्प्रदाषानाशु प्रकर्ष प्रशमं प्रयान्ति ।।३=।। 
भ्रिजातादि चूण और उसका गुण कहते हैं । त्रिजात ( सफेद इलायची, तज, 
तमालपत्र ), सोठ, त्रिफला, वायविडंग, दाख, साठी के पुराने चावल ॥ ३६॥ इन 
सवको बरावर लेबे और चुर्ण कर सवके वरावर मिश्री पीस कर मिलावे, इस चण को 
प्रातःकाल खाना चाहिये ॥ ३७ !! इसके सेवन से दाद, रुधिर का कोप, पित्तविकार, 
कोढ़, अम्लपित्त, खाज, खसरा, शीतल्वरोग ओर चकत्ता, ये सव रोग शीघ्र शान्त 
हो जाते है ॥ ३८॥ 
श्रिफ़लादि चूर्ण तथा गुण-- 
त्रिफलां त्रपुषीबीजं सेन्धवे च शिला जतु । 
बद्धमत्रे हितं चूण्‌ नात्र काया वचारणा ॥ ३६ ॥ 


{अफला हर वहेडा आँवला ककरी के वीज, सँघानमक, शिलाजीत इन सव द्र्ब्यां 
का चर्ण मूत्र बंध जाने पर हितकार्राद्दै इसमें कुछ भी शङ्का नहीं करना चाहिये॥३६॥ 
~ 


कृष्णन्थिकतितिडीकहुतभुक्खण्जीरको उर्यको । 
विश्वेलावदराम्लवेतसघनेधान्याऽजमोदान्वता- 
"` -स्ति्तो दार्डिमसारपादसहितः श्रेः सितापायडवः ॥ ४० ॥ 


दालीसादि चूर्ण विधि बम 4 अका | 
तालीसापणचव्यनागलवणेस्तुल्याशकेड्रिस्थितेि .  , ` 


तालीसादि चूणै की विधि कहते हैं । तालोस, कालीमिचे, चब्य, नागकेशर, ....« -) ` 
सेंघालवण ये सब समान भांग चार चार टङ्क भर लेवे ओर पीपर, पिपलामूल; - 
तितिडी, चीता, तज, सफेद स्याद्द दोनों जीरे ये आठ आठ टङ्क भर लेवे तथा :.. | ह 


हि करतय भ य २०५५-९४-३७ प्ट रज्य 
RISE et EM RR 
PS ७ ०० ०० + = ५ 


भाषाटांकासहितः । उनका _ ७१ 


, ६ उङ्क लेवे इन सबका चौथाई अनारदाना लेवे सबके बरावर मिश्री मिला कर 
(4131... धूण बना लेवे ॥ ४० ॥ 


तालीसादिचूर्ण गुण-- 


करठास्योदरहद्रिकाररामनः कामाग्निसन्दीपनो | 
गुस्माष्मानविषूिकाणुदरुजः श्वासं कृमिं छदितान्‌ । 
कासारुच्यतिसारगढठमस्तां हद्रोगिणां कीर्तित-- 

श्चृणाऽयं भिपजामतीव दयितः ख्यातो महाखाराडवः ॥४१॥ 


इस चूणक सेवन से कण्ठ मुख श्रौर हदय के विकार नाश हो जाते दै 
कामाग्नि प्रदीप्त हो जाती है, ओर वायगोला, अफरा, हैजा, घवासीर, दमा, कृमि- 
राग और घमन तथा खाँसी, अरुचि, श्रतिसार ( दस्त), गूट्‌ वातविकार, हृदयराग 
इन रागां को नाश करने वाला यह चूण वंद्यजना को बहुत हो प्रिय तथा मदा खाफ्डव 
नाम से विख्यात है ॥ ४१॥ 


द्वितीय तालीसादिचूणं बिधि तथा गुण-- 


तुल्यं तालीसचन्योपणलवणगजदिः कणाग्रन्थ्यजाजी 

इन्ाम्लाग्निवचघनवदरथान्येलाजमोदाम्लविश्वम्‌ । 

साद्धश्वेताद्सारेऽतिसृतिङ्षमिवमो लाणडयोऽरुच्यजीणे 

गुस्माष्मानानलासोद्रगलगुदरद्धामदश्वासकासे ॥४२॥ 

दूसरा तालीसादि चूण कहते हें । चव्य, मिर्च, संघानमक, नागकेशर, गजपीपर, 
पिपलामूल, जीरा, तिंतिडोक, चीते को छाल, नागरमोथा, वेर, धनियाँ, इलायची, 
अजमोद, अमलवेत, सोठ, अनारदाना, ये औषध वरावर लेवे इनसे याधी मिश्री पांस 
कर मिलावे और मिश्री को छोड़ ओर सब औषधियों का आधा सार उसमें मिलाघे 


यह चर्ण कृमिरोग, कएठराग, दवासीर, मिट्टी खाने से उत्पन्न राग, उद्रराग, दमा, 
खाँसी, इन रागां में यह खाएडव चण हितकारी हे॥ ४२ ॥ 


== 


सोठ, इलायचो, बेर, अम्बबेत, नागरमोथा, धनियाँ, अजमोद ये बारह वार 
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` ` गगनाशप चणं-- ७८5. 
त्रिकड़ त्रिसुगन्धं च लवङ्गं जातिकाफलम्‌ । 
तुगाक्षारी शटी भृङ्गी वाजिगन्धा च दाडिमी ॥४३॥ 
एतान समभागानि सर्व तुल्यमयोरजः । 
आयसेन समं देयं गगनं च सुशोधितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यावदेतानि चूणीनि तावदद्यात्सितोपला । 
कषप्रमाणं दातव्यं खादयच्च यथा बलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रिकट्ठ ( कालीमिचं पीपर सोंड) त्रिसुगन्ध ( सफेद इलायची तज पत्रज ) 
लोंग, जायफल, वंशलोचन, जवाखार, कचूर, काकरासिगी, अ्सगन्ध ओर 
अनार दाना ॥ ४३॥ इन सवको वरावर लेके चूर्ण करे सवके बरावर सार ओर 
सार के बराबर शुद्ध श्र्रक डाले ॥ ४४ ॥ जितना यह सव चण हो उतने प्रमाण 
मिश्री पोस कर मिलावे ओर एक कर्प ( १६ माशा) भर मात्रा वल के अनुसार 
खाने को देवे ॥ ४४५ ॥ 

गमनाशय चूर्ण गुण-- 


` अग्निसंजननं हृदयं प्रमेहं हन्ति दारुणम्‌ । 
अश्मरीं मूत्रकूच्छं च धालुस्थं विषमज्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नाशयेच्च त्रिदोषं च राजयच्मञ्चरापहम्‌ । 
पीनसं कासश्वासष्नं रुच्यं कासहरं परम्‌ ॥ ४७ ॥ 


e _ LS ~ 
यद्द गगनाशय चूर्ण जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला, हृद्यरांग को दूर करने 
वाला और दारुण प्रमेहराग को नाश करने वाला है तथा पथरी, सुजाक, घातु 


में स्थित विषम ज्वर ॥ ४६ ॥ त्रिदोष ( सन्निपात ), राजयच्मा एवं ज्वर को नाश 
करता है । पीनस, खाँसी, श्वास को शान्त करता हे, रुचि का बढ़ाता है और घार - 


खॉसी को दुर करता है ॥ ४७॥ 
सितोपलादि चूर्ण“ 


सितोपला षोडश स्यादष्टो स्यादंशलोचना । 
“पिप्पली स्याबदुःकषी एला च द्यकर्षिका ॥ ३८ ॥ 


। 
| 


न भाषाटोकासहितः । हुक ७३ 


एककर्षा च लकाया चूणयेत्सवमेकतः। 
ˆ सितोपलादिकं चूर्ण मधुसपिथुतं लिहत ॥ ४१ ॥ 


सौलह कर्ष मिश्रो, आउ कपं. वंशलोचन,चार क्षे पोपर, दो कर्ष सफेर इलायची 
॥ ४८॥ एक कर्ष दालचोनो इन सवको इकट्ठा कर इनका चृर्ण करे यह सितोपलादि 
चणे प्रातः सायं बलानुसार मात्रा शहत आर घी के साथ चारे ॥ ४६॥ 
सितोपलादि चूण गुण -- 
कासश्वासत्तयहरं हस्तपादाङ्गदाहजित्‌ । 
(0७ NN ० © गर च 
मन्दाम शुष्काजहा च पाश्वशूलमराचकम्‌ ॥ ५० । | 
(७ 0 » (२ ७ (23 
ज्वरसृध्वगत रक्त [पत्तमाशु व्यपाहाते ॥ ५९ ॥ 
सितापलादि चण का गुण कहते है । यह चरणं खाँसी, श्वास, क्षय, इन रोगों 
को हरता हे, हाथ पॉव ओर अङ्गो की जलन को शान्त करता है ओर मन्दाग्नि, 
जीभ का सूखना, कुक्षिपीडा ओर अरुचि को दूर करता है ॥ ५०॥ एवं ज्वर, 


ऊध्वंगत (ऊपर को चढ़ा हुआ ) रुधिर विकार, पित्तराग इन सबको शीघ्र 
नाश करता है ॥ ५१॥ 


श्रीखणडादि चर्- 
श्रीलरडं मरिचं लङ्गफलजं द्वाक्षा तज पत्रजं ` 
रक्तं चन्द्नवालके मधुनिशाशुरठीकणाग्रान्धिकेः । 
धान्या जीरककेशरं जलफलं खजूरसम्यक्सिता- 
श्चूण्‌ भेषजामीश्रितं समितं मात्राविडालं पदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सफेद चन्दन, काली मिर्च, लोग, जायफल, दाखे, तज, पत्रज, लाखचन्दन, 
नेत्रवाला, मुलहठी, दल्दी, सोठ, पीपर, पिपलामूल, धनियाँ, जीरा, केशर, सिंघाडा, 
दुद्रा, इन सबको बरावर ले के चूर्ण करे, चूर्ण के बराबर मिश्री पीस कर मिलावे 
एक कर्ष ( १६ माशे ) भर इसको माप्रा हे ॥ ५२॥ 
भ्रीखण्डादि चर्ण गुण 
श्वास शाषउुतचयज्वरहर [पत्तप्रमहापहम्‌ द 
रक्तं तापजड च कासमराच व्याधं भगन्द्रापह । 


| उन. र " _ योंगसिन्त/मणिः । 


चणे देहपतत्रयायुतवलं सवीतिसारापहुं 
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सपव्याधिविनाशनं [नगादत श्रीणडचृणाभिधम्‌ ॥ ५३ ॥ 

. श्रीखण्डादि चूर्ण के गुण कहते हें । सूखापन लिये हुए श्‍वास, ( दामा ) और 
्तयरोग, ज्वर, पित्त तथा प्रमेह इन रोगों को यह चूर्ण हरता है एवं रुधिर 
विकार, ताप, जडता, खाँसी, अरि और भगन्दर इन रागो को दूर करता है 
तथा ज्ञीण शरीर को पुष्ट करता है, सव प्रकार के अतीसार ( दस्ता के रोग) 
को शान्त करता है । यह श्रीखएड नामक चूर्ण सब रोगां को नाश करने वाला 
कहा है ॥ ५३॥ र 


शङ्खादि चर्ण 
शङ्कचुर्णं सलवणं स हिङ्गव्योषसंयुतम्‌ । 
उष्णोदकेन संपीतं हन्ति शूलं त्रिदोषजम्‌ ॥ ५४ ॥ 


शङ्ख का चरा, सेधा नमक, हींग, व्योष, ( मिचे पोपर सोंठ ) इनका चूण 


फाँक कर गरम जल ऊपर से पोवे ता त्रिदोष ( वात पित्त कफ ) से उत्पन्न पोडा 
को यह चुर्ण शान्त करता हे ॥,५४ ॥ 
कायफलादि चणे तथा गुण-- 
कटूफलं पुष्करं भाङ्गी भृङ्गी च मधुना सह । 
श्वासकासज्वरहरं कट्फलांदि कफान्तकम्‌ ॥ ५५॥ 


कायफल, पुष्कर, भारङ्गी, ककरासिंगो इनका 'चूर्ण बना कर शहत के साथ 
चारे ता खाँसी, दमा और ज्वर को हरता है।यह कायफलादि चूर्ण कफ को द्र 
` करता है ॥ ५५॥ 
षड्योग चूर्ण तथा गुण-- 
चित्रकेन्द्रयवापाठा कडकातिविषाभया । 
. महाब्याधिप्रशमनो योगः षट्चरणः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
मधुना भत्तिते हन्ति चुणीमेकं हि निश्चितम्‌ । 
, भ्रमं दाहं शीतपीडां क्यरोगं न संशयः ॥ ४७ ॥ 
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षड्योग चूर्ण और गुण कहते हैं। चीता, इन्द्रजौ, पाढ, कुटकी, अतीस, 
हरु, यह षट्चरणयेग महारोग नाशक कहा है ॥ ४६ ॥ शहत के साथ अकेला ही 
यह चूर्ण चाटने से निश्चय करके श्रम, दाह, और शोतपीडा तथा क्षयरोग को 
नाश करता है ॥ ५७॥ 
४ 
कोलकादि चूण तथा गुण-- 


गृहमो यवाक्षारं पाठाव्योषरसाञ्जनम्‌ । 

तेजोहूवा त्रिफला लोध्रं चित्रकं चेति चृणितम॥ ५८॥ 

सक्षोद्रं धारयेदेतहलरोगविनाशानम्‌ । 

चृणं तु भक्तयेद्वीमान्‌ दन्तास्यस्य च रोगजित्‌ ॥ ५९ ॥ 

कोलकादि चूर्ण और गुण कहते हैं घर का धशा, जवाखार, पाढ, मिर्च, 

पोपर, साठ, रसोत, तज, दालचीनी, हर, वहेडा, ग्रॉवला. लाध, चोता इन सबका 
चूर्ण बनावे ॥ ५ ॥ अर शहत के साथ यद चूर्ण चाटे तो गल ( कएठ ) राग दुर्‌ 
होवे, जो बुद्धिमान्‌ इस चूण का सेवन करे तो दाँत ओर सुख.'का रोग शान्त 
' हो जावे ॥ ५६॥ 
पञ्चनिम्ब चूर्ण तथा गुण-- - 
मूलं पत्रं फलं पुष्पं तडनिभ्बस्य समाहरेत्‌ । 
सूह्मचूणमिदं ङयातपलेः फचदशोन्मितेः ॥ ६० ॥ 
लोहभस्महरीतब्यो चक्रमदकचित्रकेः । 
भल्लातकं विडङ्गानि शर्केरामलकं निशा ॥ ६१॥ 
पिप्पली मरिचं शुर वाहुचीकृतमालकेः । 
गोचरं च पलोन्मानमेकेकं कारयेदूडुधः || ६२ ॥ 
स्वेमेकीकृत चूण भूङ्गराजेन भावयेत्‌ । 
ग्रष्टभागावशिष्टेन खदिरासनवारिणा ॥ ६३॥ | 
भावयित्वा सशुष्कं च कपमात्र ततः पिवेत्‌ | 
खादिरसारतोयेन सर्पिषा पयसाऽथवा ॥ ६४ ॥ 


ट | 


E सबेकुष्ठानि बिनियान्ति रसायनम्‌ । 
पञ्चानम्बाीमद्‌ चुणं सवरागप्रणाशनम्‌ ॥ ६५॥ 


पञ्चानब चुणं और गुण कहते हें । निम्बव्रृक्त की जड, पत्ता, फल, फूल और 
छाल यह.निम्बबरक्ष का पञ्चाङ्ग है इस पञ्चाङ्ग को लेकर इसका पन्ट्र ह पल प्रमाण 
वर्स बनावे ॥ ६०॥ और लोहभस्म, हर॑, पँवार के वीज, चींता, भिलावा, वाय 
विडङ्ग, मिश्री, ऑवला, हलदी ॥ ६१ ॥ पीपर, मिर्च, सोंड वकुची, अमलतास को 
गूदी, गोखरू, यह सब ओपधियाँ एक एक पल लेवे ॥ ६२॥ और सबको इकड़टी 
कर चूर्ण बनावे । भंगरा के रस को भावना देवे अर्थात्‌ भङ्गरा के रस में तर करके 
सुखावे फिर आठवाँ भाग खेरसार और और विजयसार की भावना देवे ॥ ६३ ॥ 
नन्तर सुखा कर एक कर्प (१६ माशे) प्रमाण मात्रा प्रतिदिन खेरसार के जल 
अथवा घी या दूध क साथ पान करे ॥ ६४ ॥ एक महीना तक सेवन करने से सव 
प्रकार के कुष्ठराग ( काठ ) नाश टो जाते हें । यह रसायन रूप फ्श्चनिम्य चण सब 
रागो का नाश करन वाला हे ॥ ६५॥ 

कुएनाशक चूण्‌ तथा गुण-- 


भछातकास्तिलेः साधमथवा शुरिठतन्दुले । 
खण्डेन चूर्णं कार्य कुष्टरोगनिवृत्तये ॥ ६६ ॥ 


कोढ़ रांग को नाश करने वाला चणे कहते हैं| भिलावा को तिलों के सा थ 
अथवा सोंड, चावल व मिश्री के साथ इसका चण कुष्टराग की शान्ति के निमित्त 


सेवन करे ॥ ६६॥ ~> 
सुदशन चणं-- -। 


त्रिफला रजनीयुग्मं कणटकारीयुगं शटी । 

चित्रकं ग्रन्थिकं व्योषं एट्टवीधन्वयासके ॥ ६७ ॥ 
कडका पपटी सुस्ता त्रायमाणं च बालकम्‌ । 

निम्बं पुष्करमूलं च मधुयष्टी च वासकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यवानीन्द्रयवा भाङ्गींशि गुबीजं सुराष्ट्रकम्‌ । 

वचा खकपद्यकोशीर चन्दनानि विषा बला ॥ ६९ ॥ 
शालिपर्णी परष्टिपणां विडङ्गं तगरं तथा । 


भाषाटीकासहितः । ; ७७ 


तिक्तको देवदारुश्च चव्यं पत्रं पटोलजम्‌ ॥ ७० ॥ 


. _ जीवकपेभको चेव लवङ्गं वंशलोचनम्‌ । 


पुराडरीकं च काकोली पत्रज जातिपत्रकम ॥ ७१ ॥ 
[a ८ [oS चूर ९० 
तालासपत्र च तथा समभागान चूणयत्‌ । 
७ (७ C.F NIN, UF 
सवचृणस्य चाधाश [करात प्रालृपत्सुपाः || ७२ ॥ 
सुद्शेन चण कहते हैं त्रिफला ( श्रॉवला हरं वहेडा ) दोनों हलदी, देना, 
कटाई, कुर, चीता, पिपलामूल, व्याप ( मिच पोपर साठ), शुचे, धमासा ॥६७॥ 
कुटकी, पित्तपापडा, मोथा, त्रायमाण, नेत्रवाला, नीम की छाल, पुइकरमूल 
मुलहठी, श्रड्डसा ॥ ६८ ॥ अज्ञवायन, इन्द्रजो, नारङ्गी, सहजन के बीज, फिटकरी, 
वच, तज, पद्मकाष्ठ, खस, चन्दन, श्रतीस, वरियरा ॥ ६६॥ सरिवन, पिठवन, 
घायविडङ्ग, तगर, चिरायता, देवदारु, चव्य, पडोलपत्र ॥ ७० ॥ जोवक, ऋषभक, 


- लोग, वंशलो चन कमलगदट्टा, काकाला, पत्रज, जावजा॥ ७१ ॥ ताछासपञ, इग 


सव ओपधियों को वरावर ले के घुण वनावे, सव चण् से आधा चिरायता पीस 
कर मिलावे बुद्धिमान्‌ वेद्य इस प्रकार सुदर्शन चूर्ण बनावे ॥ ७२॥ 
सुदर्शन चर्ण गुण्‌-- 
एतत्सुदशनं नाम चरण दोपञ्चरापहम्‌ । 
ज्वराश्च निखिलान्‌ हान्ति नात्र काय्यो विचारणा ॥ ७३ ॥ 
सन्निपातोड्गवाश्चापि मानसानपि नाशयेत्‌ । 
शीतन्वरेकाहिकादीन्मोहं तन्द्र भ्रमं तृषाम्‌॥ ७४ ॥ 
श्वासं कासं च पाराइं च छोगं हन्ति कामलाम्‌ । 
त्रिकपृष्ठकटीजातुपाश्‍वशूलनिवारण्‌म ॥ ७५ ॥ 
शीताम्बुना पिवेद्ीमान्सवज्वरनिवृत्तये । 
यथा सुदर्शनं चक्रं दानवानां विनाशनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तथा ज्वराणां सर्वेपामिदं इं प्रशस्यते । 
नानादेशोड्रवाँश्चेव नीरदोपान्‌ व्यपोहब्नि ॥ ७७ ॥ 
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ऐसा यद्द खुदशंन नामक चूर्ण वात आदि दोषों से उत्पन ज्वर को इरने 
वाला है। सव प्रकार के ज्वरे को नाश करता है, इसमें कुछ सन्देह नहों करना 
चाहिये ॥ ७३॥ सन्निपात से प्रगट हुए ज्वरों को और मन से उत्पन्न हुए ज्वरो 
को दूर करता है । शीतज्वर और एकतराः आदि ज्वर, माह, तम्द्रा, भ्रम, प्यास, 
॥ ७४ ॥ श्वास ( दमा ), कास (खाँसी ) और पाण्डरोग, छृदयरोग, कामलारोग, 
न्रिकपीडा, पीठ, कमर, घटना, कुक्षि इनको पीडा को शान्त करता है॥ ७५॥ 
सव प्रकार के ज्वरो को निवारण करने के अर्थ वुद्धिमान्‌ जन इस चण को फांक 
कर ऊपर से शीतल जल पाचे । जेसे. विष्णु भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र दानवाँ का 
विनाशक है ॥ ७६ ॥ इसो प्रकार यह खुदशन चर्ण सत्र ज्वरो का नाश करने में 
उत्तम है। अनेक देशों के जल पीने से उत्पन्न दोपों को, यद्द सुदर्शन चुर दूर 
कर देता है ॥ ७७॥ 

पोडशाङ्ग चर्ण तथा गुण-- 


~ [9 


करातातक्तक तका डट्गचा चाया घना | 
पन्वयासक्त्रायन्ता छटा श्रज्ञी मदाषघम्‌ । | ७८ ॥। 
©. [क्र ° _ ८ ~, 
पपट च प्रेयङ्ग च पटोलं मागधी शठी । 
षोडशाङ्गीमीत प्रोक्तं ज्वरशलविनाशनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
चिराथता, नीम की छाल, कुटकी, शुचे, हर, माथा, घन्वयासक ( जवासा ), 
चिरायते का फल, कटेरी, ककरासगी, सोठ .॥ ७८॥ पित्तपापडा, मालकागनी, 
परवर के पत्त, पीपर, कचर, इन सोलह औपधियों का चूर्ण पोडशाङ्ग नाम से प्रसिद्ध 
है सो ज्वर को पीडाओं को विनाश करने वाला कहा है॥७६॥ 
ग्ररिषदि चूर्ण तथा गुण-- 


निम्बच्छदो दशपलं न्यूषणं च पलत्रयम्‌ । 

त्रिपलं त्रिफला चेव त्रिपलं लवणत्रयम्‌ ॥ ८० ॥ 
दो चारो द्विपलं चैव यवानी पलपञ्चकम्‌ । 
सवेमेकीकृतं चूण प्रत्यूषे भत्तयेन्नरः ॥ ८१ ॥ 
ऐकाहिकं द'चाहिकं च त्रिदिने च तथा ज्वरम्‌ । 
चातुर्थिकं महाघोरं सान्त्येत्संततं ज्वरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


ee 
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चं अरिष्टादि ( निम्बादि ) चुर ओर उसका गुण कहते हें । नोम को छाल दश 
पल, ज्यूषण ( मिर्च, पीपर, साठ) तीन पल, त्रिफला ( हरं वहेडा आँवला ) तीन 
पल श्रौर तीनो लवण ( विड संघा सोंचर )-तीन पल ॥ ८० ॥ दोनों खार ( जवाखार 
0 सज्जीखार ) दो पल एवं भ्रजवायन पाँच पल, यह सत्र द्रव्य एकञ कर चूर्ण बना 
`$. कर मनुष्य नित्य प्रातःकाल भक्षण करे ॥ 5¦ ॥ ता एकाहिक ( एकतरा ), दोतरा, 
तिजारी, चौथिया तथा निरन्तर इन महा कठिन ज्वरों को शान्ति इस चुर्ण 
से होती है॥ ८२॥ 


शृङ्गयादि चण तथा गुण -- 
` भृङ्गी कडत्रिफलकत्रयकराटकार 
भाड्गासपुष्करजटालवणानि पञ्च । 
वरण पियेदशिशिरेण जलन हिक्का 
श्वासोष्यवातकसनारुचिपीनसेषु ॥ =३ ॥ 
ककरासिंगी, प्रिकडु; ( मिर्च पीपर साठ ), त्रिफला ( हर॑ वहेडा आँवला ), 
कटाई, भारङ्गी, पुहकरमुल, पांचा नमक (विड्‌, सोचर, संधा, कचिया, समुद्र 
लवण ) इन सवका चण वना कर फांके ऊपर से गरम जलपांवे ता हिचकी, दमा, 
ऊपर को चलने वाली श्वॉस, वात, सांसा, कफ, अरुचि, पीनस रोगों का नाशा 
द्दोवे॥ =३॥ 
लवणभास्कर चण तथा गुण----- 
पिप्पली पिप्पलीनूलं धान्यकं कृष्णजीरकम्‌ । 
सघ च विडङ्गं च पत्रं तालीसकेशरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एषां द्विपलिकान्भागान्‌ पञ्च सोवचेलस्य च । 


| | मरिचं शुराव्यजाजी स्यादेकेकं च पलं पललम्‌ ॥ ८५ ॥ 
लगेला चाद्धभागन साझुई च पलाएकम्‌ । 
चतुःपलं दाडिमं च दिपलं चाम्लवेतसम्‌ ॥ ८६ || 


` एतच्छणींरतं सदमं लवणं भास्करामिधम्‌ । 
गवां तत्रं सुरा सुष्ठ दधिकाञ्जिकयोजितम्‌ ॥ ८७ ।। 


STS 


ह । 


वातश्लेष्म वातयुल्मं वातशूलं च नाशयेत्‌ । 
मन्दाग्न ग्रहणीमशों दाग प्लीहमेव च ॥ ८८ ॥ 


लघणमास्कर चण कहते है | पीपर,पिपलामूल, धनियाँ, स्याहझीरा, संघा नमक, 
घायविङङ्ग, तालोसपत्र, केशर ॥ 5४ ॥ ये ओषधियाँ दो दो पल लेवे ओर सोचिर 
नमक पाँच पल, काली मिच, साँठ, सपेद जोरा, एक एक पल लेवे ॥ ८५ ॥ तज, 
इलायचो आधा भाग अर्थात्‌ आठ टङ्क, समुद्र लवण आठ पल, अनारदाना चार 
पल, अमल्ववेत दो पल ॥ ८६॥ यह ओपधियां वारीक पोसे यह लवणभास्कर चुर्ण 
भास्कर घेद्यराज का कद्दा दै। इस चूर्ण को गाय के मठ्ठा के साथ अथवा अच्छी 
मदिरा घा दद्दी अथवा कॉजी के साथ सेवन करे ॥ ८७॥ तो वातकफजनित विकार 
घातगुल्म, वातपोडा इनका नाशा होवे तथा यह चूण मन्दाग्नि, संग्रहणी, एवं बवासोर, . 


हृदयरोग, तापतिल्ली इन रोगां को नाश करता है ॥ ८८ ॥ 
भास्कर चूर्ण तथा गुण-- 
सामुद्रं विश्ववीरोषणमथ रुचकं खक्त्रटीदाडमस्त- 
स्तालीसग्रन्थिधाम्येलवणबिडकणाकृष्णजीरच्छदाम्लम्‌ | 


विंशत्यष्टत्रिपञ्चेकच तुरवयवेभास्करोन्मन्थवाम्ले- 
गुल्मे साशार्तिकासग्रहणिजठरहत्तग्गदश्लष्मवाते ॥=९॥ 


भास्कर चुर्ण कहते हैं | समुद्रलवण, सांठ, जीरा, मिच, सांचर नमक, इलायची 
सफेद, अनारदारा, तालीस, पिपलामूल, धनियाँ, विड नमक, पीपर, स्याइजारा, 
अ।मलवेत यह औपधियाँ क्रम से बोस, आठ, तीन, पाँच, एक, घार भाग लेवे, 
अर्थात्‌ पदले तोन औषध वोस भाग, फिर दो दो, आठ, तीन, फिर तीन पाँच भाग, 
फिर दो दो एक चार भाग लेवे और चूण वना कर न.वू के रस की भावना देवे । यह 
भास्कर चर्ण वायगोला, यवासीर, खासी, संग्रहणी, उद्रपीडा, त्वचागत रोग कफ 
र वातविकार इन सब रोगो को नाश करता है ॥ ८६॥ 


वजचार चूणे-- 
तालीसं सेन्धवं काचं यवचारं सुवर्षलम्‌ । 
टङ्गण्‌ सजिकाच्षारं तुल्य इण प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्केचीरेस्वुही चौरेभावयेदातपे त्र्यहम्‌ । 


श्यर्फपत्रोलिंपेततत्त रवा चान्धपुटे पचेत ॥ ११ ॥ 


११ भाषाटोकासदितः । । ८१ 


७ ‘~ र क () 
सकलं घणयित्वाःथ ज्यूषण्‌ त्रिफलारजः । 
७ कजा कर ० 
412 ` जीरकं रजनी वाह्वोनिम्बकस्य रसं समम्‌ ॥ १२ ॥ 
tit ~~ सूद 2 (0 ~ 
१७. एकीङ्ग प्रयोगेण सुक्ष्म इरण उ कारयत्‌ | 
` ~. (0 NEN 
वन्नक्षारामेद घण स्मयं प्राक्त [पनाकना ॥ ६३ ॥ 
चत्रत्तार चूर्स कहते हैं। समुद्र नमक, संधा नमक, कचिया : नमक, जवाखार, 
काला नमक, सोद्दागा, सज्जीखार ये सव वरावर लेके चरणं वनावे ॥ ६“ ॥ और 
आक का दूध, थूहर का दूध इन दोनो में तीन तीन भावना देवे फिर उसको आक कके 
पत्तो से लपेट अन्धपुट में रखकर फू क देवे ॥ ६१॥ अनन्तर उस भस्म में घयूपण 
(मिर्च पीपर सोट), त्रिफला (दरं वहेडा थँवला ) जोरा, हलदो, चोता इनके 
चूर्ण के समान नोव के रस को भावना देवे ॥ ६२ ॥ फिर पूर्वाक्त भस्म ओर इस 
चूर्ण को एकत्र कर वारोंक पोस कर मिला लेवे यह चज्जत्ार चण हे। इसको धो 
महादेवजो ने अपने मुख से वणेन किया हे ॥ ६३ ॥ 


बजूचार,चणं गुण -- 
सवोदरेष स्मे शोफशलष योजयेत्‌ । 
रजीणऽनलमान्येषु भच्यं निष्कडयं द्यम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सव प्रकार के उद्र रोगां में, वायगोला में, सजन, शल, ओर अ्रजांण्राग, सथा 
८ मन्दाग्नि राग में यह वज्रक्षार चूण दो दो टङ्क भक्तण करे ॥ ६४ ॥ 
h प्लीह।( तापतिज्ली ) नाशक चूण-- 
© a ७ ~ AA 
अकेपत्र सलषण्‌ पुटदग्ध सुचू[णतम्‌ । 
निहन्ति मशुना पीतं प्लोहानं च सुदारुण्म्‌ ॥ ६५ ॥ 
: | मदार के पत्ते लेके लवण से चुपडे, ओर गजपुट में फूक कर उनका चूर्ण बना 
| लेवे उस चूर्ण को शद्दत के साथ पावे ता वहुत दारुण तापतिल्लों राग का नाश द्दावे 
| ` « अर्थात्‌ पुरामी तापतिल्ली को यद 'चूण दूर कर देता है ॥ ६५॥ 


सामुद्रादि चूण 
सामुद्रसौवषलसँघवाना चारो यवानामजमोदभागम्‌ । 
हरीतकी पिपलिधड़वेरं हिंएविडङ्गानि समं च दद्यात॥१ ६ ॥ 
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सामुद्रादि चूर्ण कहते हैं । समुद्र नमक, सोंचर, सेंधा, जवाखार, अजमोद्‌, हर्‌, 
पीपर, अदरख, हींग, वायविडङ्ग इन सब ओपधियों को वरावर लेकर चूर्ण बनावे 
और घी के साथ भोजन करने से पहले पाँच ग्रास खावे ॥ ६६ ॥ 
सामुद्रादि चण गुण-- 
अजीणवातं युद्ुट्मवात वातप्रसह [वषम च वातम्‌ | 


| विशचका कामलपाणइरागान्कासं च स्वासं हरत प्रवृद्धम।।१७॥ 
[| | यद्द 'सामुद्रादि चूर्ण अजीणं, वातविकार, गुदाराग, वायगोला; वातप्रमेद, 
| ॥ ओर कठिन वातविकार, हैजा, कामला, पाण्डराग, खांसी, स्वास इन सव रोगों की 
बृद्धि को हरता हे॥ ६७ ॥ 
| वडलवणाद चण तथा गुण-- 
| वडरुचकयवाना जारक ढ च पथ्या 
निक्कटकहुतमुग्त्या वतसाम्लाजमादाः | 
LS ~ ८ ST (20 
समावाहतरजाभधान्यक [तन्तडाक 
जरयति नगकूटं का कथा भोजनस्य ॥ ४८॥ 
विड्लवण आदि चूर्ण ओर उसका गुण कहते हैं। विड नमक, सोंचर नमक,' 
अजवायन, जोरा स्याद्द, जोरा सफेद, दर, त्रिकुट ( मिच पोपर सोंड ), चोता, अमल- 
घेत, अजमेएद, धनियाँ, तितिडोक इन सव ओपधियों को वरावर लेकर चुण वनावे । 
यद चूरे नगकूट ( पर्वत के खण्डों ) को भो भस्म कर देने वाला हे । भाजन को भस्म" 
कर देवे तो कहना हो कया हे ॥ ६८॥ 
. हिङ्गवाएक चूर्ण तथा गुण-- ____ 
त्रिकुटकमजमोदा संधवं जीरके डे 
समचरणघतानामष्मो ।हङ्गमागाः । 
. A (४७. 
प्रथमकवलभुक्त सापषा चूणमत * | 
जनयंति जठरामि वातयुल्मं निहान्त॥ ९९ ॥ 
दिक्षवाष्टक चरणं कहते हैं। रिकट ( मिच, पीपर, सोंठ ), अजमोद, जोरा संघा 
नमक, स्याह, जीरा सफेद, इन सात ओषधियो को समान भाग लेवे .इनसे आठवां 
+7 हींग लेके घो में भन कर मिलावे यह हिङ्गवाप्टक चूर्ण है, इसको पहले कोर 
में घो के साथ खाय ते यह जठराग्नि को प्रबल करता है ओर वायगाला को नाश 
करता हैं ॥ ६६॥ 
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भाषाटोकासहितः । न ८ 


हिङ्ग पञ्चक चर्ण तथा गुण-- 
विश्वापधेन रुचकेन सदाडिमेन | 
स्यादम्लवतसयुत कृताहङ्गभागम्‌ । 
तद्धिङ्गपञ्चकमिदं जठ्रामयब्न 
भेडाभिधानसुनिना गदितं इनीनाम्‌॥ १०० ॥ 
विश्व ( सोठ ), रुचक ( सोंचर नमक ), ्रनारदाना, श्रम्लवेत, हींग ये ष 
धियां समान भाग लेकर चूण करे यह हिङ्गपञ्चक चण पेट के रागा को दूर करता है । 
भड सुनि ने इसको कहा हृ ॥ १०० ॥ 
हिङ्ग त्रयोबिशति चर्ण तथा गुण-- 
हङ्गवामपन्यसवणत्रयरतस 
चारय [त्रङऽद्ाडमाततडाकम्‌ । 
सग्राच्यकामकराशाहपपाजगन्या- 
पाठाभयाछाहेतजीरकएष्कराहूवाः ॥ १०१ ॥ 
सोग्रं सथान्यकमिति प्रविधाय चूर्ण 
भूयः प्लुतं [हे फलपूरफल्गवेण्‌ । 
उष्णोदकेन परिपीतामेदे निहन्त 
शूलानि गुत्मणुदजाब्‌ ग्रहणीरुजश्च ॥ १०२ ॥ 
हींग, चोता, चव्य, संधा, सोचर ये तीनों नमक, श्रमलवेत, जवाखार, सज्जी- 
खार, त्रिकुट (मिर्च पीपर सोंठ), अनारदाना, तितिडीक, पिपलामूल, च्या, 
कचूर, हाउवेर, श्रसगन्ध, पाढ, हर, सफेद जीरा, पुहकरमूल ॥ १०१ ॥ बच, धनियाँ, 
इन सव औषधियों को वरावर लेके चूर्ण वनावे ओर विज्ञौरा नीव के रस में;माघना 


~ ~ 


- देवे इस चूर्ण को फॉक कर ऊपर से गरम जल पीवे ता शूल, वायगोला और शुदा के 
राग तथा संग्रद्दणीराग शान्त ही जाता है॥ १०२ ॥ 
तुम्वरादि चुर्ण [तथा गुण 
तुम्वराणि त्रिलवणं यवानी पुष्कराह्वयम्‌ । 
यवत्ताराभयाहिड्रविडज्ञानि समानि च ॥ १०३ ॥ 
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त्रिशत्‌ त्रिभागा विजया सूक्ष्मचूणोनि कारयेत्‌ । 
पिबेदुष्णुन तोयेन यवक्वाथेन वा पिबेत्‌ । 
जयेत्सवोणि शूलानि युल्माध्मानोदराणि च ॥ १०४ ॥ 
तुम्वुर्वीज, सोंचरा, संधा, निड, तीनों नमक, अजवायन, पुहकरमूल, जवाखार, 
हर, होंग, वायविडङ्ग इन औपधियों को समान भाग लेवे॥ १०३ ॥ सबसे तिद्दाई 
निसोत और भाँग ले के वारीक पोस कर चूर्णं करे यह चूर्ण गरम पानी अथवा जौ के 


काढा के साथ पोवे तो सव प्रकार के शूल, वायगोला, अफरा और उद्रराग शान्त 
हो जाता है ॥ १०४॥ 


अज्ञमोदादि चतथा गुण-- 


अजमोदा विडड् च संथवं देवदारु च । 

चित्रकं पिपलीसुलं शतपुष्पा च पिपली ॥ १०५ ॥ 
मरीचं चेति कपोश प्रत्येक कारयेद्बुधः । 

कषोस्तु पञ्च प्याया दश स्युद्रद्धिदारकाः ॥ १०६ ॥ 
नागरा च दशेव स्युः सवोनेकत्र चृर्णयेत । 
पिबेतकोणजलेनेतच्पूर्णं शोफविनाशनम्‌ ॥ १०७॥ 
व्यामवातरुजं हन्ति सन्धिपीडां च गृप्रसीम्‌ । 
कटिएएुदस्थां च जंघयोश्च रुजं जयेत्‌॥ १०८॥ 
तूनीप्रतूनीवातांश्‍च कफवातामयान्‌ जयेत्‌ । 

समेन वा गुडनास्य वटिकां कारयेद्बुधः ॥ १०९ ॥ 


अजमोदादि चूर्ण और उसका गुण कहते हें । अजमोदा, वायविडङ्ग, सेधा 
नमक, देवदारु, चीता, पिपलामूल, सौंफ, पीपर ॥ १०५॥ मिचे इन औषधियों को 
एक एक क्ष प्रमाण लेवे और पाँच पाँच कर्ष हर तथा दश क्षे विधार!॥ १०६॥ 
दश कर्ष सोठ इन सबको लेके इकट्ठा करे और चूण वनावे। इस चुर्ण को फॉक कर 
' ऊपर से शुनशुना जल पीवे, यह चूर्ण सूजन को दुर करता है॥ १०७॥ और आम- 
घातरोग को हरता . है, संधियों की पीडा और शभ्ूसी जो एक प्रकार का वातरोग 


हि भाषाटीकासहितः । < 
होता है उसको दूर करता है तथा कमर, पोठ, गुदा और जह्वा इनमें उत्पन्न हुए 
राग को शान्त करता है ॥ १०८ ॥ तूनी, प्रतूनी, विश्वाची और कफ से उत्पन्न होने 


बाले रोगों को दूर करता है। इसको चूर्ण रक्ख्रे वा दुध जन इसको गुड़ में मिला 
कर गोली बना लेवे ॥ १०६॥ 


विजय चूर्ण तथा गुण-- 
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श्रीदीपोग्राग्निहिजुडिविपामोशेव्रकीचव्यतिक्तापट्टाने 
ग्रन्थित्षारेन्द्जत्रित्रिकमिति विजयासोष्णकेरण्डतेलम्‌ । 
हन्त्यशःकासगृत्मग्रहणिङ्कमिरुजापारइरुग्‌भूतशलं 
श्वासं प्लीहं प्रमेहं ज्वरमरुचिमुदावतघमामवातान्‌ ॥ १६० ॥ 
विजय चूण ओर उसका गुण कहते हें । श्रजमोद, वच, चीता, हींग, अतीस, 
सोया का साग, पाढ, चव्य, कुटकी, पाचो नमक, पिपलामूल, जवाखार, इन्द्रजो, 
मिच, पीपर, साठ, त्रिसुगन्ध, इन सव श्रोपधियो को वरावर लेवे ओर 'चुण करे 
गरम जल में अ्रथवा अएडी के तेल के साथ इसको सेवन करे तो यह चूण ववासीर, 
वायगोला, संग्रहणीराग, रूमिराग, पाणइरोग, कठिन शूल, स्वास, तिल्ली, प्रमेह, 
ज्वर, अरुचि, उदावत, अफरा, श्रामवात इन रोगों को नाश करता है॥ ११० ॥ 
नारायण चूर्ण विधि-- - 
दरो चारो लवणानि पञ्च हपुषा धान्याजमोदा शटी 
व्योषाजाज्युपकुञ्चिकाकमिजितः कडूफकुष्ठाग्नयः । 
उग्राग्राव्थककारवीमिसियुतं योज्यं फलानां रयं | 
मूलं पुष्करं यवान्पारमवदेताने उल्यान्यथा ॥ १११ ॥ 
त्रिरीद्धणाले दिणणाऽथ दन्तिनी त्रिसंगुणा स्यादथ तिक्तका भवेत्‌ । 
चतुरं चूर्गमुदाहत॑ जनेरिदं हि नारायणमोपधं बुधैः ॥११२॥ 
नारायण चुण और उसका गुण कहते हैं । सञ्जीखार, जवाखार, पाँचोनमक 
(बिड, कचिया, समुद्र नमक, सेधा, सोचर), हाऊवेर, धनियाँ, अजमोद, कचूर, व्याप 
( मिर्च, पीपर, सांड ) स्याहजीरा, वायविडंग, कंकोल, कूट, चोता,बच, पिपलामूल, 
सोया के बीज, त्रिफला, पुहकरमूल, - ्रजवायन, इन ओपधियों को समान , भाग 
लेवे ॥ १११ ॥ और निसोत, इन्द्रायन की जड़ यद प्रत्येक दूनी लेवे, दात्यूणी एक 


है 
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७ योगचिन्तामणिः । | 
श्रौपधी से तिगुनो लेवे, कुटकी चोणुणी लेवे, इन सबको कूट पीस कर चूण वना लेवे। 
बुध जनों ने मनुष्यों के हितार्थ यह नारायण ओपध कथन किया है ॥ ११२॥ 
नारायण चणे गुण-- 
उष्णोदकेन यवकोलङुलत्यतोये 
स्तक्रेण मद्यदधिमस्तुसुरासबैवा । 
नारायणं प्रफ्वितः सकलोदराणे 
नश्यन्ति विष्णुमिव देत्यगणा दिषन्तः ॥१९३॥ 
यह नारायण चर्ण गरम जलसे वा जो के काढा से किवा कुलथो के काढा से 
मठा से, मदिरा से, ददी से श्रथवा आसव के साथ पादे, इसके पीने से सव उदर 
रोग ऐसे नाश हो जाते हैं जेसे विष्णु भगवान्‌ करके देत्य गणो का नाश हो 
जाता हे ॥ ११३॥ 
ड चे तथा गुण 
त्रिजातकव्याषवरारसेर गन्पाजसादामारखछङरात्र्यः | 
विख्रानलाजाजिलवङ्गवान्यगजोप्कस्यामुकं पट्टनि ॥११४॥ 
हुः [१]कबेराहवयमोचसारा क्षारों जया सवचलुथभागा । 
इद्‌ हैं चृण वांनहान्त वण प्रस्टातदासग्रहणावकारम्‌ ॥ १९५ 
समस्तरागान्तकमाग्नकार आजष्णुताक्गार सुतक्रपातम्‌ । 
इमं प्रयोगं बहुधालभूतं चकार पात्री किल कापि लाही ॥११६॥ 


लाही चणं और उसका गुण कहते हैं । त्रिजातक ( तेजपात, दालचोनी, इला 
यची ), व्योप (मिर्च, पोपर, साठ ) त्रिफला, पारा, असगन्ध, अजमोद, सोफ, हलदी, 
वेलगिरीं, जीरा, लॉग, धनियाँ, गजपीपर, सुलहठी, पॉचो नमक ॥ ११४॥ भुनी 
हींग, सागरगोटा को गूदी, सेमर का गोंद, सजीखार, जवाखार ये सव बरावर 
लेवे सबसे चौगुनो शुद्ध भाँग लेवे सबको लेके महीन पीस कर चूर्ण करे यह चुर्ण 
प्रखूतिरोग और संग्रहणी रोग को शीघ्र ही नाश कर देता हे॥ ११५॥ उत्तम मठा के 
साथ इस चर्ण का. सेवन करे अर्थात्‌ चणे फॉक कर मठा पी लेवे तो यह चणे सब रोगों 
को नाश करता है, im अर तेज को बढाता हे, इस लाहा नामक चरणं रूप 
प्रयाग को घाय ने वहुत बार वना कर इसका अनुभव किया हे ॥ ११६॥ 
हे ( 1) एक प्रेकार की वेलि जिसमें सुपारी के तुल्य सफेद चिकना फल होता हे इसे सागर गोटा भी कहते हैं । 


भाषाटीकासहितः । प्छ 


चारात 
तारं किंशुकमुष्ककाञुनधवापामागरम्भातिला 
जीवन्ती कनकाहका सरजनी कूष्मारडवली तथा । 
वासापरणकत्रिउदहनकेः प्रज्याल्य भस्मीकृतं 
तोयेन प्रतिशोध्य निःसृतपयःपानं विषेये सक्ृत्‌ ॥११७॥ 
क्षारासृत कहते हें । खार, ढाक, स्याह, पाढरि, कत्या सफेद, आगा, केला की 
फली, तिल, जीवंती, धतूरे का फल, हली, कुम्हडा, अड्सा, जिमीकन्द, निसात 


इन सबको भस्म वनावे उस भस्म को जल के साथ रच पर चढा कर खार विधि 
ले उसका खार निकाले वह खार जल में मिला कर पीवे ॥ ११७ ॥ 


चारामृत गुण” 
शूलानाहविवन्धशुस्मकफजान्‌ रोगान्‌ जयेत्कामलां 
वायुं विद्रविशलपारङप्रहणीशोफारीसंपीडनम्‌ । 
मन्दाग्नि जठरस्य पीनसणरुप्लीहातिमेहादिकान्‌ 
पाषाणा उदरे भर्वान्ति बहुधा अस्मीभवान्ति णात्‌ ॥ ११८॥ 


यह क्तारासृत शूल, आनाह ( अ्रफरा ), मलवन्ध, वायगोला, कफअनित रोग 
कामला, विद्रधि, हृदयशुल, पाण्ड, संग्रहणी, सूजन, ववासीर को पाडा, मन्दाग्नि, 
उद्रराग, पनस, दारुण तिल्लो, प्रमेह आदि रागा को दूर करने वाला है और 
उदर में जो पत्थर के तुल्य गुट्टे उत्पन्न'हो जाते हैं वे इस क्षार से क्षणमात्र मै भस्म 
हे जाते हैं ॥ ११८॥ 


ग्रम्लवेतस चण तथा गुण-- 
कत्यम्लवेतसफर्लान विदारितानि 
सिंध्वादिपञ्चलवणेन सुपरितानि । 
हिंगखादिजिन प्डभास्कजेन चाथ 
तालीसपुष्पजनितेन विभाव्य युक्त्या ॥ ११९.॥ 


4 
4 
६ 
१ 
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६ 
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“=. 


या । 


संशोष्य तीब्रकिरणेरवितापतप्तेः 
सिद्धानि तत्सकलमेव सुभक्तिते च । 
गुटमेःरूचो यकत दुष्पवनाग्निमान्य- 
प्लीहामयेष जरर युदोद्भवेषु ॥ १२० ॥ 
अम्लवेतस चुर्ण ओर उसका गुण कहते हें | कुछ अम्लवेत के फल चोर कर 
उनके भीतर सेंधा आदि पाँचो नमक भरे अथवा हिंग्वाएक'चुणं वा लवण भास्कर 
किंव। तालीसादि चुर्ण भर 'देवे॥ ११६॥ फिर उन फलों को सूर्य की तेज धूप 
से सुखा कर एक टङ्क (४ मासा ) भर अथवा वल के अनुसार सेवन करे तो वायगोला, 
अरुचि, हृदयपोडा, दुए घात, मन्दारिन, तिल्ली, उदरराग, गुदारोग, ये रोग नाशा 
हो जाते हे ॥ १२० ॥ 
लघु गङ्गाधर चूण ( ्रतीसारनाशक )- 
अजमोदा मोचरसं सशृंगवेरे च घातकीकुसमम्‌ । 
गोर्मथिततक्रपीतं गङ्गामपि वेगवाहिनीं रव्यात्‌ ॥ १२१ ॥ 
अतीसार पर लघु गङ्गाधर चूर कहते हें । श्रजमोदा, मोचरस, अद्रख, 
घाय के फल, इन औषधियों को समान भाग लेके चण वनावे, इसको फॉक कर 
ऊपर से गाय का मट्टा पीवे तो गङ्गा के समान प्रवाह वाला _्रतीसार ( दस्त रोग ) 
रुक जाता ह ॥ १२१॥ 
बृहद्‌ गङ्गाधर चरण ( अतीसारनाशक )- ˆ 
अरलुकघनशुरािधातकोबिसलो ध्र 
कुटजपलसमेतं मोर्चानियासयुक्तम्‌ । 
अतिविषजलपाठासाहकारण्डबीजे 
मसृणमधुविमिश्रं तन्दुलाम्बुप्रपीतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
कफोडूवं मारुतपित्तसम्भवं जयेदतीसारपुराणमामजम्‌ । 
| ऑन चू तथाहि रोगे ग्रहणीगदे च ॥१२३॥ 
अब वृद्दद्गद्वाघर चणं कहते हें । अरलु को छाल, नागरमोथा, सोंठ, घाय के 


फल, बेल को गूदो, लोध, कुड bo छाल, इन्द्रलो, मोचरस, अतीस, सुगन्ध 
वाला,पाढै, आम की गुठली इन ओपधियों को लेक चुणं वनावे ओर शक्त मिलाय 


वो) . भाषाटोकासहितः । ८६ 


चाघलो के जल के साथ पीवे॥ १२२॥ तो कफ विकार से उत्पन्न और वात पित्त 
से उपन्न पुराना अतोसार (दरतरोग) आम तथा संग्रहणी रोग को शान्त कर 
देता है॥ १२३॥ 
कपित्थाष्टक चण तथा गुण- + 
अष्टो भागाः कपित्थस्य पड़भागा शर्करा मता । 
दाडिमं तिन्तडीकं च श्रीफलं घातकी तथा ॥ १२४ ॥ 
अजमोदा च पिप्पल्याः प्रत्येकं स्यु्िभागकम्‌ । 
मरीच जीरकं धान्यं ग्रन्थिक वालकं तथा ॥ १२५ ॥ 
सांवचल यवानी च चाठजात साचत्रकस्‌ । 
नागरं चकभागाः स्युः प्रत्येके सक्मचूणिताः ॥ १२६ ॥ 
कापत्याएकसेन्ग स्याच्चृणमतज़्लामयान्‌ । 
निहन्ति ग्रहणीरोगानतीसारं व्यपोहति ॥ १२७॥ 
कपित्याप्टक चूर्ण कद्दत हें । आठ भाग फेथ फल, छु भाग सिथो और अनार- 
दाना, तितिडोक, वेश को गूदी, तथा धाय फे फूल ॥ १२४ ॥ शजमाद्‌, पीपर, ये 
तोन तीन भाग लेवे, एवं मिच, धनियाँ, पिपलामूल, सुगन्धवाला ॥ १२५ ॥ सोंचर 
नमक, अजवायन, चातुर्जात, (तज पत्रज इलायचो नागकेशर ) चोता, साठ, ये 
अऔषध एक एक भाग लेवे श्रार महान पीस कर चुर्ण वनाचे ॥ १२६ ॥ यहद कपित्या 


प्टक नाम चूण होता है। यह चण जल क विकार को संग्रहणो श्रोर अतोसार रोगों 
को शान्त करता है॥ १२७॥ 


यबान्यादि चुर्ण तथा गुण 
यवानीपिणलीमूलं चाठुजीतकनागरेः । 
मरिचेन््रयवाजाजी धान्यसौवबलेः समेः ॥ १९८ ॥ 
वृक्ताम्ल धातकी कृष्णा विखदाडिमदीपकः । 
त्रिण्यैः पडगुणेः सिद्धैः कपित्थोऽणणः स्तः ॥ १२९ ॥ 
ग्रहणीमतीसारं ्यशुस्मगलामयान्‌ | 
कासश्वासाम्निमन्दारीपानसारोचकान्‌ जयेत्‌ ॥ १३० ॥ 


| 
| 
| 


दे योगचिन्तामणिः । 


बि... चूर्णं कहते हें । श्रजवायन, पिपलामूल, चातुर्जांतक, सोंठ, काली 
, इन्द्रजो, जोरा, धनियाँ, साँचर, ये सव वरावर लेवे ॥ १२८ ॥ तथा अमलवेत, 
धाय के फूल, पोपर, वेल को गिरां, अनारदाना, अजमोद ये प्रत्येक तिगुने लेवे । 
मिश्री छ णुणी और केथ झठगुणा लेवे ॥ १२६॥ यह चुर्ण संग्रहणी, अतोसार, 
च्तय, गुल्म, गलरोग, खाँसी, सवांस, मन्दाग्नि, बवासोर, पीनस ओर अरुचि इस 
रोगां को दूर करता हे ॥ १३०॥ 
दाडिसाष्टकू चण ओर गुण 
दाडमस्य पलान्यष्टा शकराया पलाष्टकम्‌ । 
पंप्पलां ंप्पलींसूल यवानों मारच तथा ॥ १३१ ॥ 
घान्यकं जीरकं शुर्छी प्रत्येकं पलसम्मितम्‌ । 
कपमात्रा ठगाजारा लकूपत्रलाश्च कशरम्‌ ॥ १ ३२ ॥ 
प्रत्येकं कोलमाठे स्यात्तच्वृण दाडिमाएकम्‌ । 
ग्रतीसार क्षयं गुल्म ग्रहणीं च गलग्रहम्‌ । 
eo हर Da A चूर ९4. EASES 
मन्दाम पानस कास चूणुमतत्‌ व्यपाहात ॥ १३३ |) 
दाडिमाप्टक चणे कहते हैं। अनारदाना आठ पल, मिश्री आठ पल्ल, पीपर, 
पिपलामूल, थजवायन; काली मिर्च ॥ १३१ ॥ धनियाँ, जीरा, सॉठ ये औषधियाँ 
प्रत्येक एक एक पल लेवे आर वशलाचन एक कप (४ टङ) तथा तेजपात, तज, 
पत्र, इलायची, नागकेशर ॥ १३२ ॥ ये प्रत्येक एक एक कोल (२२ उङ्क ) लेके 
पूर्ण वनावे, यद दाडिमाष्टक चूर्ण है । यद चूण अ्रतोसार चयो, वायगोला, सं ग्रहणी 
शोर गलग्रह, मन्दाग्नि, पोनस, खॉसो इन रोगां को हरता हे॥ १३३॥ 
बचादि चूर्ण ( उदरकृमि रोग प. _~ 
वचाजमोदाक्मिहतपलाशबीजं शटी रामठकं त्रिवृच्च । 
जलन तप्तन तु पष्य पय पतान्त शत्र कृमयः ससूलाः ॥१३४॥ 
वसादि चणे कहते हे । घच, अजमोद, वायविडङ्ग, ढाक के वीज, कचर, हींग, 
निशोथ थे औषधि लेके चुण करे ओर जल के साथ पोवे तो पेड के सव कोड मर 


कर मह के साथ गिर जाते है ॥ १२४॥ 
तथाच-- 


वचं चेव विडङ्गं च क्षारं संघवमेव च | 
'पिष्ट्या तक्रेण पातव्यं नित्यं हमिपिनाशनम्‌ ॥ १३५ ॥ ` 


गण ये? 


हाप क २.० ०६०७७ क्र 


भाषाठीकासहितः । ` ४१ . । 


वच और वायविडङ्ग, जवाखार, सेंधा नमक इन चार औषधियों को पीस कर 
बणे बनावे, इस चण को फॉक कर ऊपर से मठा पीवे इस प्रकार नित्य पीने से पेट 
के कीडे मर जाते है॥ १३४॥ 
एलादि चण ( प्रमेहपर )--/” 
एलाश्मभदकारालाजठापपपलाना 
चूणान तंदुलजललुलितान पीला । 
यद्वा गुडन साहताच्यवालह्यमाच 
आसन्नरुतरापे जीवते सूत्रङ्कच्क्री ॥ १३६ ॥ 
इलायची छोटो, पापाराभेद, शिलाजोत, पीपर ये श्रौपधियाँ लेके चूर्ण करे 
ओर साठी के चावला के जल के साथ पोवे अथवा गुड मिला कर अवलेह बनावे 
ओर सेवन करे तो सुजाक रोग वाला मरण समांपी हो गया हो तो भी जी 
जाता है॥ १३६॥ 
तथा च-- 
लाजाकपित्थमधुमागावकोपणानां 
नुद्राभयात्रिकडपान्यकजीरकाणाम्‌ । 
पथ्यास्नतामारचमा त्तकापप्पलानां 
` [eS CN) 
लंहाखयः सकलवम्यरुचप्रशान्त्य ॥ १३७ ॥ 
धान की खील, कथ, मुलहठी, पीपर, मिच, श्रौर दोना कटेरी, दर, त्रिकटु, 
धनियाँ, जीरा, तथा, पथ्या, गुचे ओर शहत, पीपर यह तीन प्रकार के अ्रवलेद 
सव प्रकार के वमन र अरुचि रोग की शान्ति के निमित्त न्नानिये ॥ १३७॥ 
तथाच 


कोलामलकमञज्जानो मलिका विट सिता मधु । 
सकृष्णाताणडलो लेहः श्रश्ङदिनिवारणः ॥ १३८॥ 
वेर ओर श्रॉवले को मांगी, मक्खी कां वीट, मिश्री, शहत, पीपर इन औषधियों 
को पीस कर चावला के पानो क साथ पीवे ता यह लेह सव प्रकार के घमन रोग 


छो शान्त करता है ॥ १३८॥ 
वटब्ररोहे मधुङृएमुसलं सलाजचण[गुटिका प्रक्पयेत्‌ । 
सशर्करा सा वदने च धारिता तृपां प्गृद्धामाप हान्ति सत्वरमा॥१ ३९॥ 


रु योंगचिन्तामणिः । 


वटबूच्त ( वड्‌ ) की जटा, शहत, कूट, कमलगट्टा और घान के लावा, इन सवको 
चूरं करं गोली वना लेवे उसको मिश्री के साथ मुख में रक्खे तो बहुत बढी हुई 
प्यास भी शान्त हो जाती है॥ १३६ ॥ 


जातीपत्रपुननवागजकणाकोरणटळृष्ठावचा 
शुण्डीदिव्यशतावरासमग्रत चूर्णं सुखे धार्यते । 
वातष्नं कफनाशनं हूमिहरं दुर्गन्धिनिणीशनम 
वक्त्रस्यापे समस्तदोपहननं दत्तश्च वज्रायते ॥ १४० ॥ 
जावित्री, सांठी की जड, वड़ो पोपर, कोरण्ड के फूल, कूट, वच, सोंठ लाँग, 
शतावरीं, इन सवको वरावर लेके चूर्ण करे ओर सवक यरावर घी लेकर मिलावे, 
इसको मुख में रक्खे तो व[तविकार ओर कफदिकार का नाश दो जाता हे, 
यह ्रॉंषव छमिराग का हरता द, दुगान्थ को दूर करता हं और मुख क सव 


~ 


विकारों को हरता हे इसके सेवन से दांत वज्र के तुटप्र इद हो जाता हे ॥ १४० ॥ 
कुं दावी लोभरमव्दं समङ्गा पाठा तिक्ता तेजनी पीतिका च । ` 
एतच्चृणं घर्षणं तद्द्विजानां राव ह्न्ति करड्ररुज च ॥१४१॥ 
फलान्यम्लान शीताम्ुरूज्चान्नं हुन्तधावनम्‌ । 
AO 
त्थातिकठिनान्मच्यान्दन्तरोगीा विषजयत्‌ ॥ १४२ ॥ 
कूट, दारूहलदी, लो ४, मोथा, मजीठ, पाढ, झुटको, तेजनी लता, इलदी, इनका 
चुरण कर दांतो मे मञ्चन करे तो रक्त वहन! ओर खुजली राग का नाश हो जाता 
है॥ १४१ ॥ दांत क रागी को खट्टे फल, शोतल जल, रूखा अनन, घबेना आदि, 
दात्यून,. वहुत कठोर वस्तु का झु, । करना नही चाहिये अर्थात्‌ दांत का 'रोगो इन 
सब वस्तु थो को त्याग कर देवे ॥ १४२॥ 
| दन्तमसी ( मिस्सी )- 6१ 
कासीसं त्रिफला माजफल जड़ी हरीतकी | 7 
कप्र खदिरं ताप्यं लोहचूर्णं च विद्रमम ॥ १४३ ॥ 
दाडिमखक्‌ च मञ्जिप्ठा लोध्रं तुत्थं सुराष्ट्रा । 
मस्तङ्गी विदलं प्रग सव स्‌च्मविचूणतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
“ दुन्त शलहर चाम्ल दन्तरृष्णाकर तथा | 


भाषादीकासहितः । ६३ 


दांता की मिस्सी कहते हें । कसीस, त्रिफला, माजूफल, जङ्गी हर॑, कपूर 
कत्था, सोनामवखी, लोहचर्ण, मूँगा ॥ १४३॥ अनार का वकल, मजीठ, लोध 
नीला थोथा, फिटकरी, मस्तगी, चिकनी सुपारी इनको लेके महीन पोस कर चुरा 
बनावे ॥ १४४ ॥ यह चूण-रूप मिस्सी दातो कों पीडा को हरती है तथा खटाई व 
दाँतों को काला करती है। 
भृङ्गराज चूर्ण ( कायाकल्प पर )-- 
समूलं भृङ्गराजं च छायाशुष्कं तु वारयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
त ०. [2 कप्पा ज कि 
त्सम पत्रफलाचूण समेठुल्या [हता सवद । 
पलक भतवर्वतदल्पडत्युज्यरापहइर | १०६ ॥ 
भृङ्गराज चण कायाकल्प पर कहते टँ । जड़ समेत भङ्रा ल्क लेकर छाया में 
सुखाचे ॥ १४५ ॥ फिर उसके दरावर विफल दा चूर्ण कर उस चूर्ण के दरावर मिश्री 
पीस कर चण वनावे | यह चूण एक एल प्रमाण सेदन करे तो अल्पमृत्यु ओर ज्वर 
नाश हो जाता हे ॥ १४६ ॥ 
तथा च— 
२६० (२ ७ चूण Ee fo) 153 
दगाळृत भजन पस्प चूण्‌ः दृष्ण[श्तलरामलदळच साधम्‌ | 
ताउता भचयता नराणा न व्यादया नव जरा न छत्यु।१४७॥ 
भङ्गरा हुन; काले तिल आर श्रोदला इनको लेके वहत वारीक पोस कर चर्ण 
करे इस चण में मिश्री मिलाय इसे सेवन करे तो मनुष्यों को रोग नहीं होता, बुढ़ापा 
नहाँ घेरता श्रौर अकाल मत्यु भी नहीं होती हे ॥ १४७॥ 


आमलकाद चण तथा गुण्‌— 
मल [पत्रक पथ्या !पप्पला सन्दव तथा । 
भदा राचकरः श्लष्मा जता पांचनदापनः ॥ १४८ ॥ 
आमलकादि चूर्ण कहते टें । ऑवला, चौंता, हर॑, पीपर, सेधा नमक इन सवका 


चुणं वनावे । यह चूण भेदी, रुचिकारक, कफविकार को दूर करने वाला, पाचन और 
जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला हे ॥ १४८॥ 


सारस्वत चणे तथा गु - 
कुएणाश्वगन्ष लवणाजमाद & जीरक त्राण क्वान पाठा 


माङ्गस्यपुष्पा च समानचूणं कत्वा च चूरन वचोड्बेन॥ १९९ ॥ 


er 


ह्यो जातः ॥ १५४॥ . 


पि. : - योगचिन्तामणिः 


NO A 


तुल्येन युक्तं बहुशो रसेन तद्रावितं ब्रह्मविनिर्मितायाः। | 

सापिमंघुभ्यां च ततोऽच्मात्रं लिह्यादिनानसप्तयुणांशच सप्त १५०॥ 
सारसतामेदं चण्‌ ब्रह्मणा निर्मित स्वयम्‌ । | 
जगद्धिताय लोकानां दुमधानामचतसाम्‌ ॥ १५१ ॥ 


सारस्वत चूर्ण ओर उसके गुण कहते हैँ । कूट, श्रसगन्ध, सेधा नमक, अजमोद, 
दोनों जीरे, सीनों कटु (मिर्च पीपर सोंठ) पाढ, शङ्ाइली, इन सबको वरावर 
लेवे, सवके वरावर वच लेकर चुर्ण वनावे ॥ १४६॥ और ब्राह्मी के रस की भावना 
देवे, घी ओर शहत के साथ एक टङ प्रमाण उनचास दिन पर्यन्त सेवन करे ॥ १४० ॥ 
यह सारस्वत नाम घुण दे इसको स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा है संसार के कल्याण 
निमित्त मूर्ख जनों की वुद्धि फो बढ़ाने वाला यद चूर्ण है ॥ १४१॥ 
तथाच-- 
ड्ज्य Cre न (९ त्रा [a वरर 
गुडूच्यपामागावडडशाद्वनाब्राद्यावचाशाराठशतावरी घ । « 
~ त्र Na वा (ऱ्य ~ द्रधारिण ८०३ 
वतन लाढा प्रकरा[त माचवास्ाभाद्नः रज़ाकसह :॥१५२॥ 
शङ्खाहुली, ग्राह्मी, वच, सॉठ, शतावरीं, इन सवको समान भाग लेक ध्यूण करे 
श्रौर घी के साथ श्रवद्देल वनाय सेवन फरने से यद्द मनुप्यां को तीन दिम में हजार 
शलोक घारण करने को सामर्थ्य घाला करता है॥ १५२॥ 


ब्राह्मीम॒गडीपिप्पलीनागराजं कुछ सपिः श्वेतवणां वचा वा । 
मोब्यातीनामञ्ञमात्रं ददाति प्रज्ञा मेधा वर्धते मासयुग्मात्‌ ॥१५३॥ 


घ्राह्मी, गोरखमुए्डी, पीपर, नागेश्वर रस, कूट, घो, सफेद वच, ये औषध | 
अवलेह बनाय मूख जनां को एक शक्त ( १ तोला ) भर बवे तो दो महीना सेवन 
करने से बुद्धि स्मरण शक्ति को बृद्धि होती है ॥ १५३ ॥ 
अन्यब्च- - 
ज्योतिष्मत्यास्तेलमेक॑ पिवेच उञ्जावृद्धचा कषमात्र तु यावत्‌ । 
सोरे पषण्यप्सु मध्ये प्रएः प्ज्ञासातिजायतेऽसां कवीन्द्रः ॥१ ५४॥ 


केथल मालकागनी के तेल को एक घुघुची से पक क्षं सक बढ़ा कर खूर्य पै - 
में भल के भीतर घुस कर येठ कर पीवे तो घदद मनुष्य बुद्धि की मूर्ति और कथचीरत 


भ | 
_ A, शर स्य्््ल्न्य उतु ~; 
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| 


भाषाटोकासहितः । ६ 


त्रिकड त्रिफला धान्यं यवानी शतमुलिका । 

वचा भाडी तथा ब्राह्मी चुर्ण समधु लेहयेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
वाक्प्रदत्ं च बालानां वीणावायसमस्व॒रभ '। 

तेलं तीदणं रूत्तमम्लं वातले च विवजयेत ॥ १५६॥ ¬ | 


सोठ, मिच, पीपर आंवला, हर, वहेडा, धनियाँ, अजवायन, शतावरी, घच, 

he ९ ~ १०20 
भारङ्गो, ब्राह्मो इन सबको समान भाग लेके चूण करे ओर शद्दत के साथ सेवन 
करे ॥ १४२ ॥ यद्द चूर्ण वालको को वोणा को ध्वनि फे समान वाणो देता है, इस 
का सेवन करने घाला तेल, तोखे भाजत, रूखा, खट्टा और वादो पदार्थ नहीं 


खाय॥ १४६ ॥ 
ज्योतिष्म्यास्तेलमत्रामिमन्त्रय 
` वाखादिन्या मन्त्रवाजं तिङं ठु । 
जिह्ययां वे लिख्यते यस्य जन्तो- 
वै लेखन्या जायतेःसो कीशः ॥ १५७ ॥ 
सरस्वतो जो के मूल मन्त्र ( ॐ पे'हीक्जीं वद वद वार्‍वादिनि मम जिह्वाग्रो 
सरस्वती स्वाद्दा ) से मालकागनी के तेल को अभिमन्त्रित कर वालक की जीभ पर 


सरस्वतीं क तीनों वीज ( एं हीं फ्लो) उस तल से लिखे तो वद्द वालक कविराज 
हो जाता है ॥ १५७॥ 


इति थ्रीमत्पस्डित सीतारामकृतायां योगचिन्तामणिभाषा- 
टीकायां चूर्णाधिकारो नाम द्वितीयो<ध्यायः ॥२॥ 


Ce iS ळक 
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यथ. 


La 


गुटिकाधिकारो नास ठृतीयोऽध्यायः॥३॥ 


ee > 


अमृतप्रभा गुटिका -- 


मरिचं पि्पलीमृलं लवङ्गं च हरीतकी | ह 
यवानी तिन्तडीकं च दाष्मिं लवणत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 

एतानि पलमात्राणि मागधीच्षारवित्रकम्‌ । | 
दयजाजी नागर धान्यमेलाधात्रीफलं समम्‌ ॥ २ ॥* 
एतान्दिपलिकान्भागान्भावयेदीजपूरकेः । 

भावनात्रितयं दत्ता ग॒ठिकां कारयेद्वुधः ॥ ३ ॥ 
छायाशुष्कां प्रक्वांत अजीणस्य प्रशान्तये । 

अग्नि च झुरते धारं याटिका चाखतप्रभा ॥ ४ ॥ 


'अम्ृतप्रभा गुटिका ( गोली , कहते हें काली मिच, पिपलामुल, लोंग, हर्र 
अजवायन, तितिडीक, अनारदाना, तीना नमक ( विड, सेधा, सोचर ) ॥ १॥ यह 
ओदषधियां एक एक पल प्रमाण लेवे और पीपर, जवाखार, चीता, दोनों जीरे, सोंड. 
धनियां, सफेद इलायची, आंवला ॥ २॥ यह औषधियां दो दो पल लेवे ओर बिज 
रा नीब फे रस में तीन भावना देवे अर्थात्‌ तीन पुट देकर घोटे फिर गोली 
वनावे ॥३॥ और छाया में सुखा लेवे यह आ्रसतप्रभा नाम गोली अजीणे को शान्त 
करती है और जठरारिनि को प्रवल करती है ॥ ४॥ 


कलक सेन्धववाहिशुरि घाः्यूषणं दिव्यसमा सपथ्या । 
रसेन भाव्यं फलप्ररकेण मन्दानिलते ह्यसृतप्रभेयम्‌ ॥ ५ ॥ 


१३ भाषाटोकासद्दितः । | ६७ 


कासे गलामये श्वासे प्रतिश्याये च पीनसे । 
ग्रपस्मारे तथोन्मादे सन्निपाते सदा हिता ॥ ६ ॥ 


अकरकरा, सेंघा नमक, चीता, सोठ, ्रांवला, मिच, लॉग, हर, इन औपधियां 
को वरावर भाग लेवे ओर विजोरा नीव्‌ के रस की भावना देके गोली वना लेवे, 
यदद अ्रसृतप्रभा नाम की गोली मन्दाग्नि वाले को अ्रमुत के समान गुणकारी है ॥ ५॥ 
यद्द गोली खाँसी, गलरोग, श्वास, पीनस, मृगी तथा उन्माद एवं सन्निपात में 
सदेव हित करने वाली है ॥ ६॥ 


राजगुटिका-- 
९ ध्‌ ~ धवं तथा 
शुराठयाः पलं पलाध च गन्यक सघव तथा । 
> द्वा हन्यजी उ 
[नम्चूकरससमद्धा हत्यजाण पशपकाम्‌ ॥ ७ | 
राजगुटिका कहते हैं । साठ एक पल. गन्धक ्रोर संधा नमक आधा आधा 
पल, इनको लेके नीवू के रस में पोसकर गालो वनावे, यह गाली '्रजीण और हैजा 
रोग को नाश फर देती है ॥ ७॥ 
तथा च 


नागरं च चतुभोगं तदर्थं सैंधव तथा । 

गन्धकं भागमेकं च कापथ्यागन्धकं समम्‌ ॥ ८॥ 
ब निम्बूरसस्य सप्ताहं पुटं दद्याद्िशारद्‌ः । 

विश्ूचिकाऽजीणश्ूलं मन्दामिं वमनं हरेत्‌ । 

एषा राजवटी नाम कोलमात्रंतु भक्षयेत्‌ ॥ १ ॥ 


सोठ चार भाग, संघा नमक दो भाग, गन्धक ओर हरे एक भाग ॥ ८॥ इस 


| सबको लेके नींवू के रस की सात दिन पर्यन्त भावना देवे तव गोली बनावे, इन 
गोलियों के सेवन से हैजा, अर्जी, शूल, मन्दाग्नि, वमन इन रोगों का नाश होता दै । 
| यह राजवटी नाम वरी एक कोलमात्र खाय ॥ ६ ॥ 
उन्मीलिनी गुटिका- 


उन्मीलिनी बद्धिबलेन्द्रियाणां निर्मालनी वातकफादिकानाम्‌। 
संशोविनी मृत्रपुरीषयोश्व हरीतकी शुरिठगुडेन युक्ता ॥ १० ॥ 


| अ योगचिन्तामणिः । 


हरीतर्की ( हर ) साठ इन दोनों को पोसकर गुड़ मिलाय गोली यना लेवे, इसे 
उन्मीलिनी शुटिका कहते हैं। यह उन्मीलिनों गुटिका बुद्धि बल को बढ़ाने वाली 
इन्द्रियों को चेतन्य करने वाली और वात कफ आदि दोषों को नाश करने वाली 
है। मूत्र और मल को शुद्ध करने वाली है ॥ १० ॥ 


गुडचतुष्टय वटिको-- 


ग्रामेषु सगुडां शुराठीमजीणे एडपिप्पलीम्‌ । 
कृच्छे जीरणुडं दद्यादशस्सु शुडदाडिमम्‌ ॥ ११॥ 
आँव के विकार में गुड़ सहित सोंठ, ओर श्रजीणे रोग में गुड में पीपर मिला- 
कर, तथा मूत्रकुच्छ रोग में गुड़ ओर जीरा मिलाकर एवं ववासीर रोग में गुड ओर 
अनारदाना मिलाकर देवे ॥ ११ ॥ 
गुड विश्‍वोषधं पथ्यामागधीदाडिमेः कृता । 
भच्यमाणा शटी हन्ति एख्माशावहिजान्‌ गदान्‌ ॥ १२ ॥ 


गुड, सोठ, हर, पीपर, अनारदाना इनको वरावर लेकर गोलो बनावे, ये 
गोलियाँ सेवन करने से वायगोला, ववासीर ओर मन्दाग्नि रोग को दूर करती हैं॥१२॥ 


सरणांदि वटिका-- 
चूर्णीकृता षोडश सूरणस्य भागास्तदर्धेन च चित्रकस्य । 


महोषधी दो मरिचस्य चेको गुडन दुर्नामजयाय पिण्डी ॥ १३॥ ई 
` मरिचमहोषधिचित्रकसरणभागा यथोत्तरं दियुणाः । | 
| 


_ सवैसमो शडभागो वटिका दुनोमनाशाय॥ १४॥ 
बृद्धदार्कभलछातशुरठीचृणन योजितः । 
मोदकः सणुडो हन्याव पड़िवधाशेस्कृतां झजम॥ १५ ॥ 
सुरणादि घटिका कहते हें । सोलह भाग जिमीकन्द का चूण्‌, आठ भाग चीता, 
दा भाग सोठ, एक न न्य 6 मिर्च इनका लेके गुड के साथ गोली बनावे, यह गोली 
खाने से ववासीर रोग जाता रहता है ॥ १३ ॥ काली मिच एक भाग, सोठ दो भाग, 
चीता ठोन भाग,'जिमीकन्द घार भाग, इन सबके वरावर गुड़ मिलाकर गोली 
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भाषादीकासहितः । २३ 


EF बनावे, इन गोलियों के खाने से ववासीर रोग दूर हो जाता है ॥ १४॥ तथा विधारा, 


शोधा हुआ भिलावां, सोठ के चण में गुड मिलाय गोली बनावे, इन गोलियों के खाने 


,  - से छु प्रकार का बवासीर रोग दुर हो जाता है॥ १५॥ ` 


तथा च 
सनागरापुष्करद्धदारुकै णुडन यो मोदकरत्यहारकम्‌ । 
ग्रशेषदुनीमकुरोगहारकं करोति वृद्धान्‌ सहसैव दारकान्‌ ॥ १६ ॥ 


तथा सोठ, पुहकरमूल, विधारा इन ओपधियों को लेके गाइ में मिलाकर 
गोली वना लेवे, इस गोलीके खाने से श्रकाल मृत्यु नहीं होतीं । यह गाली मृत्युको हरने 


_ चाली, बवासीर रोग को द्र करने वाली ओर वृढ लोगों को सहसा वलवान्‌ करने 


वाली, है ॥ १६॥ 
काङ्कायनी गुटिका विधि-- 

पथ्या प्चपलान्येकमजाजिमरिचस्य च । 
पिप्पली पिपलीमूल चव्यचित्रकनागरेः ॥ १७ ॥ 
पलाभिवृद्धे: क्रमशो यवज्ञारपलढयम्‌ । 
भलातकपद्तान्यटी सूरणो दिएणो मतः ॥ १८ ॥ 
द्विगुणेन शुडेनेषा वाटका चाचतसम्मिता । 
एकेकाभच्येस्रातस्तक्रमम्लं पिवेदनु ॥ १९ ॥ 


काङ्कायनी शुटिका कहते हैं। हर पांच पल और जीरा, मिच, पीपर, पीपलामूल 
यद्द एक एक पल, तथा चव्य दो पल, चीता तीन पल, सोंठ चार पल, ॥ १७॥ 
जवाखार दो पल, भिलावा आठ पल, जिमौकन्द दूना लेवे॥ १5 ॥ और दना गुड़ 
मिलाकर एक शर्त ( १६ माशा ) प्रमाण गोली वनावे। एक गोलो प्रातःकाल सें 


- खाकर ऊपर से खट्टा मठा पीवे ॥ १६॥ 


काझायनी वटिका गुण - 
वविं सन्दीपयत्याशु ग्रहणीपाण्डरोगजित्‌ । 
काङ्कायनेन शिष्येभ्यः शत्रक्तारामिभावना । 
कथिता गुटिका चैषा युदजानां विनाशिका ॥ २० ॥ - 


जाम. र ... . 0. 
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१०० योगचिन्तामणिः । / न 


काङ्कायन चटिका के गुण कद्दते हैं । यह काङ्कायन गुटिका जठराग्नि को तुरग्त 
प्रज्वलित कर देतो हे, संग्रहणी ओर पाण्डरोग को जीतती है, काङ्कायन कवि ने 
अपने शिष्यां से शस्त्र, क्षार और अग्नि के विना वर्णन को है, यह गुटिका गुदा से 
प्रकट हुए रोगों को नाश करने वाली कही है ॥ २० ॥ 


अभयादि मोदक तथा गुण-- 

अभया पिप्पलीमूलं मरिचं नागरं तथा । 
खैकृपत्र पिप्पली मुस्तं विडड़रामलकानि च ॥ २१ ॥ 
कप प्रत्येक्मेपांठु देत्याः कपेत्र्यं तथा । 
पटकपोश्च सितायास्ठु द्विपला त्रित्रता भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्व संचूर्णितं छला मुना मोदकाः कृताः । 
|| | खादेखरतिदिनं चेकं शीतं चाउ पिवेञ्जलम्‌ ॥ २३ ॥ 
| | | तावद्विरिच्यते जन्तुयावदुष्णूं न सेवयेत्‌ । 

| पाराडरोगं विपं कार्य जङ्घायाशच रुजस्तथा ॥ २४॥ 


| NA ० 0 न्दर जे 
| [शरात मजञ्चन्कू च इनामकभगन्दरा । 
| अश्मरीमेहकुऐ च दाहरोफोदराणि च ॥ २५ ॥ 
श्रभयाडि मादक (लड्‌ टट ) कहत है । हर, पापलामूल, काली मिच, साठ, तज, 
पत्रज, पीपर, मोथा, वायविडझ, ऑवला ॥ २१ ॥ ये श्रीपधियाँ एक एक कर्ष भर 
F आर दन्ती तीन क्प लेवे, दन्तीं का फल जमालगोटा होता है, मिश्री छ कर्प 
सर निशाथ दो पल लेवे ॥ २२॥ इन सवका चूर्ण कर शहत मिलाय लड्डू बनावे, एक 
लड्डू प्रतिदिन खाय ऊपर सेठण्डा पानी पीये ॥२३॥ जव तक दस्त न हो तब तक गरम 
जल नहीं पावे, यह मोदक पाण्इरोग, विपरोग, दुवलापन, और जङ्घा के रोग ॥ २४॥ 
तथा शिरपाड़ा, सुजाक, ववासीर, भगन्दर, पथरी, प्रमेद्द, कोढ़, जलन, सूजन ओर 
पेट के रोगों को दूर करता है ॥ २५॥ 

अजमोदादि गुटिका ( वातरोग पर)-- 


अजमोदा मरिचकणा विडडखरदार्सचित्रकशताह्वाः । 
सेन्वपिपलिमूलं भागा नवकस्य पलिका स्यात ॥ २६ ॥ 


वि 


शुराठी दशपालका स्यातपलान तावान्त ब्रद्वदाराश्‍श्च। | द 
दन्त्याः पान पञ्च च सवाण्येक्त्र कारयेच्चूग[म्‌ ॥ २७ ॥ 
समणडवटिका अदतश्चूर्ण वा कोष्णवारिणा पिबतः । 
नश्यन्त्यनिलजा ये सव रोगास्तथा वाताः ॥ २८ ॥ 
अजमोदादि वटिका कहते हैं, | अजमाद, काली मिर्च, पीपर, वायविडङ, देवदारु, 
चीता, सोया, संधा नमक, पीपलामूल ये श्रौपथ नव २ पल लेवे ॥ २६॥ साठ दशा 
पल, विधारा दश पल, और दृस्ती पाँच पल लेकर एकत्र करे ओर चूर्ण बनावे ॥ :७॥ 
चूण के वरावर गुड मिलाकर गोलो वनावे शौर खाय अथवा चूर्ण दी फाँककर 
ऊपर से गरम जल पीवे तो वात दोप से उत्पन्न रग 'श्रार सव प्रकार के वातरोग 
हूर हा जाते हे ॥ ॥ २८ ॥ 
एजादि गुटिका ( उदररोग पर )-- -- 
एलीयक कणा पथ्या शुराठा ।चत्रकटब्ण | 
राजका साजका सारा [वड्जाजाजसन्ववम ॥ २१ ॥ 


गुडन शाटका काया यदतृप्लाहावनाशना ॥ ३० || 
एलादि गुटिका कहते है । छोटी इलायची, पीपर, हर, सोंठ, चोंता, सुद्दागा, 
राई, सज्जी, शोरा, घायविडडू जीरा, संधा नमक ॥२६॥ इनको पीसकर गुड़ में मिला 
कर गोली वनावे, यह गोली यकृत्‌ (हृदय पीड़ा ) ओर तिल्ली रोग को नाश 
करती है ॥ ६०॥ 


नवरसादि गुटिका ( पाण्डरोग पर )-- 
चित्रकं त्रिफला मुखं विडङ्गं >यूबणानि च । 
` समभागानि कार्याणि सवै उत्यमयोरजः ॥ ३१ ॥ 
मधुर्सापयुत लेह्यं गुडन टिकाऽथवा । 
गोमूत्रमथवा तक्रमनुपाने प्रशस्यते ॥ ३२ ॥ 
` पाण्डुरोग जयेदुगरं रोगं च भगन्दरम्‌ । 
` शोफुष्ठोदराशांति मन्दाग्निमरुविं कृमीन्‌ ॥ ३३ ॥ 


[जिका (कत, योगचिन्तामणि । 


नवरसादि गुटिका कहते हें । चीता, त्रिफला, मोथा, वायविडङ्ग, सोंड, मिथ, 
पीपर, इनको बरावर लेवे ओर सबके वरावर लोहसार लेवे ॥ ३१॥ शहत और घी के 
साथ लेद्द अथवा गुड़ के साथ गोली बनावे, उस लेह ( चाटने योग्य ) को अथवा 
गोली को गोमूत्र अथवा मठा के साथ सेवन करे ॥ ३२ ॥ तो कठिन पाण्डु रोग को 
हरती दै और हृदय रोग, भगन्दर, सृजन, कोढ़, पेट के रोग, बवासीर, मन्दाग्नि, 
अरुचि तथा कृमि रोग को दूर करतो है ॥ ३३ ॥ 
विडङ्गादि गुटिका प्रिधि— 
NN EF ग्यो ० > [a 
बडङ्ग नफला व्याप चाउुजातकाचत्रकम्‌ | 
© NN मूत ae 00 
खणमाली तवाचीरं जीमूत वंशलोचनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
० ७0 हर Lo LS 
काथ सपकलाह च शकेराप समान्वता । 
~ « ७ युक्ती त ~ छ क्षय 
युटेका मधुसंयुक्ता प्रातरका तु भक्षयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
विडड्ञादि शुटिका कहते हैं। ड त्रिफला, व्योप ( सांठ, मिच, पोपर ), 
चातुर्जात ( तज, पत्रज, नागकेशर; इलायची ) चीता, सोनामक्खी, तवाखीर, नागर- 
मोथा, वंशलोचन ॥ ३४ ॥ मण्ट्रर, लाहसार, ये सव वरावर लेवे, इनके वरावर मिश्री 
मिलाय शद्दत के साथ गाली वनाये, एक गोली प्रातः समय खाय ॥ ३५॥ 


F वटिका गुण - 


` प्रमेहशोफारुचिमामवातं सकामलं पाणडुगदं सकुष्ठमू । 
श्वासं च कासं च निहान्ते एमं दुर्नामकं नाशयते च सद्यः ॥३६॥ 


यद्व विडङ्गादि शुटिका प्रमेह, सूजन, अरुचि, ्रामवात, कामला, पाण्डुरोग, 
कुष्ठरोग, श्वास, खाँसी, वायगोला, ववासीर इन रोगों को शीघ ही नाशा करती है ३६ 


चन्द्रकला गुटिका ( प्रमेहरोग पर ) -' 
एला सुकर्परसुधासधात्री जाता फलं गोचुरशात्मली च । 
सूतेन्द्रवङ्गायसभस्मसवमेततसमानं परिमर्दयेच्च ॥ ३७ ॥ 
शुचिका शस्मिलका कपार्यापि्टं समाना मधुना ततश्च । 
बद्ष्वा गुटी चन्द्रकलेतिसंत्ञा मेहेषु सर्वेष नियोजनीया ॥ ३८ ॥ 


भाषाटीकासहित । १०३ 


शन्द्रकला, गुटिका प्रमेह रोग पर कहते हें । सफेद इलायची, कपूर मिश्री, 
झवला, जायफल, गोखरू, सेमर का गोंद, पारा, वङ्गभस्म, यद्द सब समान भाग 
लेकर घोटे ॥ ३७॥ फिर शुचं सेमर के गोंद का काढ़ा कर उसमें घोटे और शद्दत 
मे मिलाकर गोली बनावे, यह चन्द्रकला नाम शुटिका “सब प्रकार के प्रमेह रोगों 
में देना चाहिए ॥ ३:॥ 


व्योषादि गुटिका ( पीनस रोग पर )- 
` व्योषाम्लवेतसं चव्यं तालीसं चित्रकं तथा । 
जीरकं तिन्तडीकं च प्रत्येकं कपभागकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तरि्ुगन्धं त्रिभागं स्यादृणडः स्यात्कपविशतिः । 
व्योपादिवात्का नाम पीनश्वासकासजित ॥ ४० ॥ 
रुविखररा स्याता प्रतिश्यायप्रणाशिनी । 


व्योषादि शुटिका पीनस रोग पर कहते हैं । व्योष ( मिच, पीपर, सोंठ ) 
अमलवेत, चव्य, तालीस, चीता, जीरा, तिन्तिडीक यद्द औषध प्रत्येक एक एक 
` कर्ष प्रमाण लेवे॥ ३६॥ ओर त्रिसुगंध ( तज्ञ, पत्रज, इलायचो ) तीन भाग अर्थात 
तीन कप लेवे, गुड बोस कर्प लेवे ओर सवको गोली वनावे, ये व्योपादि नाम 
घाली गोली पीनस, श्वास ओर खासी को जोततो है, रुचि ओर स्वर करने वालो 
प्रसिद्ध है और प्रतिश्याय (जुकाम ओर पीनस) रोग को नाशा करने 
` घाली है ॥ ४०॥ क 
मरिचादि गुटिका-7” 
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मारच कषमा स्यालिप्पली कपसाम्मता ॥ ४१ ॥ 
भकष ७ र ० ह 4 
अधपकषयवत्तारं कषयुग्मं च दाडिमम्‌ । 
एतच्चुर्श[कृतं युञ््यादष्टकेपशुडेन ह ॥ ४२ ॥ 
शाणग्रमाणां गरिको कृता वते च धारयेत्‌ । 


अस्याः प्रभावात्सवेऽपि कासा यान्त्येव संक्षयम्‌ ॥४३॥ 
मरिचादि गुटी कहते हैं । काली मिच एक कपे ( १६ {माशा ), पीपर एक 
कर्ष, जवाखार आधा कर्ष (२ उङ्क) अनारदाना दो कं ॥ ४१ ॥ इन सबका 


१०४ शः योगखिन्तामणिः । 


€ € ७ र 
चूण कर आठ कर्ष गुड मिलाय एक एक टङ्क भर की गोलियाँ वनावे ओर मुख में 
धारण करे अर्थात्‌ एक गोली मुख में रक्खे ॥ ४२॥ तो इस गोली के प्रभाव से सब 
प्रकार की खाँसी दूर हो जाती हे ॥ ४३ ॥ 


खेरसारादि गुटिका- , ˆ 


बिभीतकहरीतक्यो धात्री कडफलानि च । 
शुरठीमरिर्चापेप्पल्य एला कर्केटाड्लिका ॥ ४४ ॥ 
कपर पिणलीमूलं लवङ्गं शुरिउमंयुतम्‌ । 
एतानि समभागानि सूद्धमचूणन्चु कारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
खादिरं च समं देयमारकळवभावना । 
| भावयेत्किकरीक्वाथेवाटिका कोलमात्रका ॥ ४६ ॥ 
| कासं करठे कफं हन्ति स्परभङ्गं च दारुणम्‌ । 
गृभ्रसीं च निहन्त्याशु चयरोगहरं परम्‌ ॥ ४७ ॥ 

स्वेरसारादि गुटिका कहते है । वहेडा, हर, ऑवला, कायफल, साठ, मिच, पीपर, 
इलायची, ककरासिङ् ॥ ४४ ॥ कपूर, पिपरामूल, लॉग, कचुर, इन औषधियों को 
बराबर लेके पीसे ओर चूर्ण वनावे ॥ ४५॥ फिर सवके वरावर खेरसार मिलाकर 
अद्रख के रस की भावना देवे, अनन्तर किक्करी के काढ़ा को भावना देके एक कत्व 
(८ माशा ) भर को गोली वनावे ॥ ४६ ॥ यदद गोली सेवन करने से खाँसी, 


कणठ के कफ को, दारुण स्वर भङ्ग को और गश्नसी, क्षय. रोग का शीघ्र दूर 
| करती हे ॥ ४७॥ 


बीजप्रादि वटिका- 
त्रिकडविकटदएहिडयुञ्जाररोर- 
ख्िलवणनखमुग्रं जीरके दवे चपेटः । 
प्रकटितकड़कागरे प्रोहसत्केशरोघः 
कफमद्गजहन्ता केसरी बीजपरः ॥ ४८ ॥ 


ere — oo , 
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६. १४ दु भाषाटोकासहित I | i १०४ 
_ . बीजेपूरादि वटिका कहते हैं । त्रिकटु ( मिच पीपर साठ ) जिसकी विकट दाढ 
आर हींग जिसका घोर शब्द, तोनां नमक ( विड संधा सोंचर ) जिसके पेने नख, 
दोनो जीरा जिसकी चपेट, श्रररख जिसकी प्रगट कइवाई, यह ओपधरूप सिंह के 
'' = तल्य बीजपूर मत वाले हाथी के समान कफ को नाश करता है श्रर्थात्‌ कफरूपी मत | 
| ` ` चाले हाथी को यह ओषध [सह रूप हे ॥ ४5 ॥ | 
ब्यूल गुटिका तथा गुण-- | 
रसभागा भवदका गन्पका दगुणाों मतः । 
त्रभागा पपला ग्राह्या चतुभागा हरातका ॥ ०९६ ॥ 
बिभीतकं पञ्चभागमाटरूपश्च पड़गुणः । 
(९०० ~ 
गार्गी सप्एणा ग्राह्या सवचूण्‌ प्रकल्पयेत्‌ । ५० ॥ 
वब्बूलक्वाथमादाय भावना एकविंशतिः । 
काया बभातकामता टक मघुना सह ॥ ४१ ॥ 
कास पञ्चावष हन्याइबखास कफ जयत्‌ | 
. चन्बूल गुटिका कहते हे । पारा एक भाग, गन्धक पाँच भाग, पीपर तीन भाग 
_ हरं चार भाग ॥ ४६ ॥ वहेड़ा पांच भाग, अड्डसा छ भाग, भारंगी सात भाग, इन 
` सबको लेकर चूर्ण बनावे ॥ ५० ॥ और ववूल के काढ़ा की इक्कीस भावना देवे, फिर 


बढेड़े के वराबर गोली वनावे ओर शहत के संग खाय ॥ ५१॥ तो यह गोली पांच 
__... प्रकार की खॉसी को दूर करती हृ तथा उध्वं श्वाश ओर कफ को जोतती है । 


आमलादि दटिका तथा गुण-- 
मलं कमल इं लाजाश्च वटरोहकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
© ~ ७ घ ये ~ 
| एतच्चृण्स्य मधुना शाटका पारयन्युख | 
| तृषां प्रद्धां हन्त्येपा मुखरोगं च दारणम्‌ ॥ ५३॥ 
` मलादि वटिका लिखते हैं । आंवला, कमलगट्टा, कूट, लाई, वटवृक्त की जटा 
॥ ५२ ॥ इनका चूर्ण कर शहत के सङ्घ गोली वना कर सुख में रक्खे तो यदद गोली 
बढ़ी. हुई प्यास को शान्त करती है ऑर दारुण मुखरोग को नाश करती है ॥ ५३॥ 
शङ्कवटी तथा गुण 


| विञ्चात्षारपलं पडत्रजपलं निम्बरूजले कस्तं 
म तस्मिन्‌ शङ्गपले प्रतप्मसकनिवाप्य शीणावधि । 


eo 
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१०६ योगचिस्तामणिः । 


हिझ्यव्योषपलं रसामतपले निःचिप्य निष्कासकान्‌ ` 
हतो शङ्खवटी छयग्रहणिस्क्हयात्रिशूलादिष ॥ ५४ ॥ 
शह्नचटी कहते दै । इमली का खार एक पल, पांचो नमक एक पल, नीबू के रस में 
कल्क किये हुए एक पल शङ्ख को गरम करके तव तक वुक्तावे जब तक उसके ठुकड़ 
नहीं हो जावें फिर हींग, व्योप ( मीचं पीपर सोंड ) एक पल, शुद्ध गन्धक ओर पारा 


एक पल म्पिला कर एक एक टङ का गाला वनाव | यह शाङ्कवरा प्तयराग, साग्रहणा राग 
दृदयराग; पसलाराग, ओर शूल आदि रागा का दर करता ह ॥ ५४॥ 


क तथा पाठान्तर से शङ्क्टी तथा गुण-- 
चिञ्चाच्षारं लवणम्नखिलं निम्बुतोयेन पिष्टं | 
तप शङ्कं पुनरपि पनाच वारान्‌ । 
तस्मिन्‌ शङ्घो भवति शिथिलो मर्दयेत्तेन साधम्‌ 
व्योपं हिडणुस्तदापे च पुनः पादमानेन दद्यात्‌ ॥५५॥ 
चातुथाशं हि गन्धं विषरसमथो योजयितवा$त्र कुर्यात्‌ 
सम्यम्बध्वा भिषगथ गुटी बादरास्थिप्रमाणम्‌ । 
गुले मन्दाग्न्युपशमनये पह्क्तिशले कुश्नले 
एकेकां तामुदयसमये योजयेत्ु्ितद्धां ॥ ५६ ॥ 
अब पाठान्तर भेद से शङ्खवटी कहते दै। इमली का खार ओर पांचो नमक को नीव 
के रस में पीसे ओर शङ्ख को तपा कर खात वार वुझावे जव शङ्ख खिल जाय तव 
उसे नीब के रस में घाटे अनन्तर शंख से चोथाई साठ मिच पीपर हींग डाले ॥ ५५॥ 
फिर चौथाई पारा गन्धक तेलिया को कजली मिला कर वर को गुठली के वरावर 
गोलियाँ बनावे, इन गोलियाँ को शूल, मन्दाग्नि, पसली की पीड़ा, परिणाम शूल ओर 
कुत्तिपोड़ा में सेबन करे। सूर्य के उदय समय में एक गोलों खाय तो यद्द गोली पुष्टि 
को बढ़ाती है ॥ ५६॥ 
अमरसुन्दरी गुटिका तथा गुण-- 
त्रिकड त्रिफला चेव रेणुका ग्रन्थिकानलम्‌ | 
सृतलोहं नयमन... > पारदं गन्धकं विषम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बिङङ्गाकछक मुस्ता स्वेभ्यो दिगुणो गुड; । 
वणकप्रमाणयुटिका नाम्ना अमरसुन्दरी ॥ ५८ ॥ 


0 दी, 


` भाषाटीकासहितेः । १०७ 
अपस्मारे सन्निपाते कासे श्वासे गुदामये । 
अशीतिवातगेगेषु उन्मादेपु विशेषतः ॥ ४९ ॥ 
अमरसुन्दरी गुटिका कहते हैं। सोंठ, मिच, पीपर, ऑवला, इरे, बहेड़ा, 
सँभालू के वीज, पिपलामूल, चाता, मरा. लोहसार, तज, प्रज, इलायची, नागकेशर, 
पारा, गन्धक, विप, ॥ ५७ ॥ वायविडङ्ग, अकरकरा, मोथा, इन सवंको वरावर लेवे 
और सबसे दूना गुड मिला कर चना के वरावर गोली बनावे इसका नाम अमरखुन्द्री 
गुटिका है॥ ५८॥ यह शुटिका सृगी, सन्निपात, खाँसो, श्वास; - गुदारोग और 
अस्सी प्रकार के वातरोगां में तथा विशेष करके उन्मादराग मै हितकारक है अर्था 
इतने रोग इस शुटिका के सेवन से नाश हो ज्ञाते हे ॥ ५६॥ 
_ विजयादि गुटिका विधि 
पत्रय ६,तसयाश्चत्रकस्य पलत्रयम्‌ | 
५ (७ 
एलाघकपत्रसुस्ताना भागशवाद्धपलः' स्मरतः ॥ ६० ॥ 
व्योषं च पिप्पलोसूलं वप कपप्रमाणकम्‌ । 
नागकेशरचृण च कपं दद्यादिचक्षणः ॥ ६१ ॥ 
~ Cr २० मात्रा था ध्‌ NN (००. 
रणुकाधपल मात्रा तथा गन्परसा [छपत | 
एतान्संभूतसंभारान्‌ सूक््मचुणं तु कारयेत ॥ ६२ ॥ 
क ७ OA 
शुडस्य च तुला दथान्मदयत्तादच कण | 
एतन शाटका कायाः प्टया[धकरातत्रयम्‌ ॥ ६३॥ 
विजयादि युटिका कहते हैं। हरं तीन पल, चीता तीन पल, इलायची, तज, 
तेजपात, मोथा, आधा २ पल लेवें ॥६०॥ साठ, मिच, पीपर और पिपलामुल, विप, ये 
सव एक एक कर्पे भर लेवे, नागकेशर का चूर एक कप प्रमाण लेवे ॥ ६१॥ सम्भाल 
के वीज आधा पल तथा गन्धक ओर पारा आधा आधा पल मिला कर कजली कर 
सव औषधियों को मिला कर वारीक पीस चूर्ण वनावे ॥ ६२ ॥ फिर सघ के वराघर 
गुड़ मिला कर घोटे और तीन सो साठ गोलियाँ वनावे॥ ६३॥ 
विजयादि गुटिका गुण - 
एकेकं भन्तयेत प्रातः इृलाऽहारं यथासुखम्‌ । 
~ [a ~ रोत्यागन a 
मासेन पालितं हान्त क दितीयके ॥ ६४॥ 
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१०८ योगचिन्तामणिः । 
a ~ १ CHS 
शुक्रबाद्ध तृतीये च बलवणाप्रसाधिनी । 
~ OC ल 
हन्त्यष्टादश इशान सवमहान्महा्तयाच्‌ ॥ ६५॥ 
[aN ० चण टली eS च 
प्लाहान कासखासा च अण्डगद्धमराचकम्‌ । 
La ~ ७ 
अशीतिवातजान्‌ रोगान्‌ मत्रश्‍च्छूं गलग्रहम्‌ ॥ ६ ६ ॥ 
© न्‌सूच CO. (0 Ci क 
सतसूच्छा विष हान्त सव स्थावरजङ्गमम्‌ 
२) सकर Ri विषमज्वर 
यानद्यषमपस्मारमुन्माद विषमज्वरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एक एक गोली प्रातः समय प्रतिदिन खाय जेसी इच्छा हो उसीके अनुसार सुख 
से भोजन करे, एक महीना सें वृद्धपन को दूर कर दुसरे महीने में जठराग्नि को प्रवल 
करने वाली यह गोली हे ॥ ६४॥ तीसरे महीने £ वीयं को वढा कर देह में वल और 
कान्ति को वढ़ाती हे | अठारह प्रकार के कुप्ठराग आर वीस प्रकार के प्रमेह तथा 
महा क्षयरोगों को नाश करती टे ॥ ६५ ॥ ओर तिल्ली, खाँसी, श्वास, अण्ड द्धि, 
श्रुचि ओर अस्सी प्रकार के वात-जन्य रोग, सुजाक तथा गलग्रह रोग को हरली 
हे ॥ ६६॥ एवं सब प्रकार की मूच्छ ओर सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम विप, योनिदो प, 
मृगी, उन्माद ओर दिपम ज्वर को नाश करती ह ॥ ६७॥ 


बल्न गजतुल्या वा वेगेन ठुरगोपमः | 
मय़ूरस्तु भवेदमों वाराहः श्रोत्रमेव च ॥ ६ ॥ 
हयतुल्यो भवेत्‌ खपु गृप्रहष्टिहि जायते | 
उपयोगात्परं जीवेननरो वर्षशतन्र्यम्‌ ॥ ६९ ॥ 
न चात्र परिहारोऽस्ति न च कामे न मेथुने । 
गराम्यघमोऽथ वाग्वाणो भोजने च यथेच्छया ॥ ७० ॥ 

विनिर्मितो विष्णुपितामहाभ्यां सूर्घीभिषेकखिदिवेश्वरेण । 

अयं वरः समरसायनानां योगेन हन्यादाचिरेण रोगाच्‌॥ ७१ ॥ 
विजया नाम टिका विख्याता खभाषिता । 

भक्षयद्यो नरो वर्ष तस्य सिद्धिने संशयः ॥ ७२ ॥ 
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इस विजयादि शुटिका के सेवन से मनप्य हाथी के समान वलवान्‌ घोड़ा 
के तदप वेग वाला मोर फे समान प्रवल अग्नि वाला ओर शूकर के समान श्रावण 
शक्ति वाला हो ॥६: सत्री प्रसंग में घोड़े के तल्य हो, गाध के समान दृष्टि वाला हो । 
इसके उपयोग से मनष्य तीन सो वर्ष पर्यन्त जीवे ॥ ६६ ॥ इस वटिका के सेवन 
मे कोई पदार्थ वजित नहीं, काम ओर मेथुन का भी त्याग नहीं ग्रामीण धम ओर 
बातचीत एवं इच्छानसार भोजन करे॥ ७०॥ विप्णुभगचान्‌ ओर ब्रह्माजी ने 
इसको बनाया, इन्द्रदेव ने अपने शिर चढ़ाया | यह विजयादिवडिका सव रखादग। 
में उत्तम रसायन है इसके सेवन से तुरन्त रोगां का नाश होजाता हे ॥ ७१ ॥ विजया 
नामक गुरिका शिवजी की कही हुई प्रसिद्ध है, वर्षभर जा मनुप्य इसका सेवन 
करता है उसे निस्सन्देह सिद्धि.प्राप्ति हाती हे ॥७२॥ 


शिवा गुटी-- 
` शिलाजतु पतान्यशे तावती सितशकरा । 
तकूचोरी पिप्पली धात्री क्कटाचापलोन्मिता । ७३ ॥ 
निर्दग्धफलमूलाभ्यां पलं युज्यालिगन्धकान्‌ । 
मघुत्रिफलसं युक्ताः कुयोदत्तसमा गुटी: ॥ ७४ ॥ 


शिवा गुटी कहते हें । श्राउ पल शिलाजीत, आठ ही पल मिश्री ओर वंशले।चन, 
पोपर, ऑवला, ककरासिंगो एक एक पल लेवे ॥ ७३ ॥ ओर कटेरी का पंचाङ्ग तथा 
शहत सहित दिफएा (मला कर वहेड के वरावर गोलियां बनावे ॥ ७४॥ 


शिवागुटी समाख्याता शिवेन परिभाषिता । 
चयरोगादितानां च सवक्लेशप्रहारिणी ॥ ७५ ॥ 


` यह शिवा गुटी प्रसिद्ध हे; श्री महादेव जी ने कही है यह क्षय रोग से पीडित 
जनों क! सव क्लेशा दूर करने वाली हे ॥ ७५॥ 


शिलाजीत शोधन-- 
[रान प्रथमं शिलाजतु जले भाव्यं भवेत त्रेफले 
निःक्वाथे दशमूलजे च तदनु च्छिन्नोद्ववाया रसेः । 
[ट्यालक्वथने पटोलसालिले यष्टीकषाये पुन- 
गोमूत्रे च पयस्यथापि च गवामेषां कषाये ततः ॥ ७६ ॥ 
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भाषाठीकासहित। । र १०६ 


हि १० हे योगचिन्तामणिः। ` 

पहले शिलाजीत को त्रिफला के रस अथवा काढ़ा में तीन बार भिगोये 
फिर दृश सूल के काढ़ा में भावना देवे, अनन्तर शुच के रस में भावना देवे, फिर . 
वरियरा के काढ़ा मे, उपरान्त पटोल के काढ़ा में भावना दे, तदनन्तर मुलहठो के 
रस की भावना देके गोमूअ ओर दूध की भावना देवे तो शिलाजीत शुद्ध हो 
जाता हे ॥ ७६॥ 


शिव गुटिका-- 

रा चामूरुविदारिकाठयएथक्पणी स्थिरापुष्फरे 

पाठाकोटजककटाचकडकारास्नाम्बदालाम्बुजेः । 
दन्ती चित्रकचन्यवारणकणावीराट्वगोपी 

द्विदोणे चरणस्थिते पलमितेरोभिः श्रेतभीवयेत्‌ ॥ ७७॥ 
थात्रोमिषविषाणकात्रिकटकेरेमिः प्रथक्‌ पञ्चभि 

रन्येश्च दिपलोन्मितेरापि पलं चूर्णं विदारी भवेत्‌ । 
तालीसं कुडवं चतुः पलमिह प्र्िप्यते सपिषा 

तेलस्य दिपलं पलाएकमसो चोदरं भिषक्‌ योजयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 

तुल्यं पलेः षोडशभिः सितायासखकन्तीरिकापत्रककेशरस्य । 
बि्वाशकेस्थक्‌ त्रटिसंप्रयक्तेरित्यक्षमात्रा गुटिका प्रकल्प्या ॥७९॥ 


शिवशुटिका कहत हे। दाख, शतावरी, विदारीकन्द, शालपर्णी, पृष्ठिपणां, 
कटेरी, पुहकरमूल, पाठ, ङुड़ा कां छाल, ककरांसगी, वहेड़ा, कुटकी, रासनि, मोथा, 
कडुई तोमड़ी, दंतो, चीता, चव्य, बड़ी पीपर, अ्रप्टवर्ग ( मेद, मद्दामेद्‌, ऋषभ, 
सिद्ध, जीवक, ऋद्ध, काकाली, क्षौरकाकोली ) यह एक एक पल लेवे ॥ ७७ ॥ और 
ऑवला सोलह टंक, मेठासिगी सोलह टंक, त्रिकड ( मिर्च पीपर साठ ) दो दो पल, 
बिदारीकन्द का चणँ सोलह टङ्क, तालीस पत्र एक कुडव (४ पल ), घी और तेल 
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दो पल, शहत सोलह पल ॥ ७८॥ मिश्री सोलह पल और वंशलोचन, तेजपात, 
नागकेशर, वेल की गिरी, तज, इलायची इनका चणे मिलाय सबकी लुगदी दनाय 1 
वहेड के बरावर गोलियां वनावे ॥ ७६॥ 2 


शिव गुटिका गुण-- 
तासामेकतमां प्रयुज्य विधिवलातः पुमान्भोजनात्‌ 
प्राग्वा मुद्ददलांवुजाडुलरसं शीत श्रृतं वा जलम्‌ । 


माषारीकासहितः । १११ 


॥ £ भावीक मादिरामप्पेशनसुक पीला पयो वा गवां 


्राप्नोत्यङ्गमनङ्गवस्ठु भवनं सम्पन्नमानन्दकृत्‌ ॥ ८० ॥ 


उनमें से एक गोली विधि समेत प्रातःकाल सेवन करे, भोजन से पहले मूङ्ग 


`-. की दाल का पानी, मांस रस, ठंढा अथना गरम पानी, शहत वा मदिरा इनके 
' `. साथ गोली खाय, ऊपर से हलका भोजन करे अथवा गो के दध के साथ सेवन 


करे तो अङ्ग और अनङ्ग श्रथोत्‌ कामदेव को वृद्धि होवे श्रौर वह मनुप्य सदेव 


= आनन्दित रहे॥ :०॥ 


शोफं ग्रर्यवमन्थवेपथुवमीपारङ्यामयान्शलीपदं 

प्लीहारीः प्रदसमहपिटिकामेहाशमरीशर्करा । 
हदोगावुद्यृद्धिविररधियकरद्योन्याजरीन्सानिला- 

नूरुस्तम्मभगन्दरं ज्वररुजस्तूनीप्रतूनातृपा ॥ ८१ ॥ 
वातासकप्रवल॑ प्रद्धमुदर इं किलासकृमीन्‌ 

फासश्वासज्वरखरक्तयमसृकूपित्तं सपानात्ययम्‌ । 
उन्मादे मदमप्यपस्मृतिमतिस्थोल्यं कृशं तनो- 

रालस्यं च हलामक प्रशमयन्मृत्रस्य कृच्छाणि च ॥८२॥ 

यद्द शिव शुटिका सुजन, गाठ, नेत्ररोग, कम्पवात, वमन, पाण्डरोग, शली पद 

तापतिल्ली, ववासीर, प्रदर, प्रमेह, पथरी, शकरा प्रमेह, दृदयराग, अबु द, बिद्धि 
यकृत्‌, योनिदोष, वात विकार, उरुस्तम्भ, भगन्द्र, स्वर सम्वन्धी रोग, तूनी, मतयाः 
प्यास ॥ 5१ ॥ वातरक्त, जलन्धर, कढ, कमिरोग, खाँसी, श्वास, स्वरभङ्ग, रक्तपित्त, 


पानात्यय, उन्माद, मद ( नशा ), स्मृति भ्रम, वहुत मोटापन, वहुत डवलापन, आलस्य, 
हलीमक, सुज्ञाक इन सब रोगों को दूर करती है ॥ ८२॥ 


भाटे युवा सवै; शवेतेरकालजराझृतेः 
कृतमलिकुलाकारेरेमिः शिरश्च शिरोरुहः । 
बलिमदवलिब्यस्तातड्र॑ वपुश्च समुद्वहन्‌ 
प्रभवति शतं स्रीणां रन्तुं प्रभुजनवलभः ॥ ८३ ॥ 
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११२ ' योगचिन्तामणिः। 
स्तिमितमतिरविज्ञानान्धः सदस्यपडः पुमान्‌ 
सकृदपि यया ज्ञानोपेतः श्रृतिस्मृतिमान्भवेत । 
ब्रजति च यथायुक्तो योगी शिवस्य समीपतां 


NIN (0०५ 
शवयुटकया कृत्खामंका करणात [इ मानवः ॥ ८४ ॥ 
जो युवावस्था में ही केश श्वेत हो जायं और बुढ़ापे के तुल्य प्रतीत हाँ, तो केश 
काले हो जाते है ओर बुढ़ापा दूर हो जाता है, मतवाले हाथी के तुद्य वलवान्‌ 
हो जाता है, शरीर में फुर्तीलापन आ जाता हे, सा स्त्रियों से सम्भोग करने में समर्थ 
हो जाता है और वह. मनुप्यौ को प्यारा लगता हे ॥ 5३॥ श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त, ` 
अज्ञान रहित, महान. पण्डित, सदेव ज्ञान सम्पन्न, श्र ति स्मृति का ज्ञाता छौ जाता 
है। शिवशुटिका सेवन करने वाला योगी शिवजी के समीप जाता है, यहं शिव गुटिका 
श्री शिवजी ने कहो है ॥ ८४ ॥ 
विरेचन गुटिका ( नाराच रस ) तथा गुण- 
“णो TS LS भा ७ 
अटो विषतुष्दन्तिबीजकालिकाभागत्रयं नागरा 
जे गन्वान्मरिचानि ८४ य किडी | 
द्वा गन्पान्मासचान व्ईणसा एककमागः क्रमात्‌ | 
~ --- > he सुशी 
गुळ्जामानवटी विरेचनकरी दया सुशीताम्बुना 


गुल्मप्लींहमहाइरातशमंना नारावनामा रसः ॥ ८५ ॥ 
विरेचन गुटिका कहते हें । जमालगोटा का छिलका अलग कर उसकी मांगी 
दूध में पकावे, यह आठ भाग हा तो साठ तान भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग 
कालो मिर्च, साहागा का फूला, पारा एक भाग, इन सघको मिलाय कूट पोस कर 
घुघु'ची के वरावर गोलियाँ वनावे और शोतल जल के सङ्ग खाय तो वायगोला, 
प्लोह ( पिलहीं )और पेंट के सब विकारों को नाश करने वाला यह नाराच 


नामक रस हे ॥ ८५ ॥ 
ज्वरनाशक योग 


नेपालक टट्टणपारदं च तुय तथा चामलगन्धसारम्‌ । 

सवैः समांशेरस एव पिटं ज्वरेषु सवेषु च नित्यामिष्टम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रसः प्रदेयः सफुटमेकगञ्जः पथ्यं सितातन्डुलमुद्ग यूषाः । 
श्रीपृज्यराजैः कथितो रसोऽयं सद्यो ज्वर चापि निहन्ति सत्यम्‌।=७॥ 


हि भाषाटीकासद्वितः। . ११३ 


ज्वरनाशक ( वुखार को नाश करने वाला) योग कहते हें । शोचा हुआ 
जमालगोटा, सोहागा और पारा तथा ऑवलासार गन्धक यह सब समान 
भाग लेकर सेवन करने से यह योग सव प्रकार केज्वरों में सदेव हितकारी है ॥८६॥ ` 
एक घ'घची के प्रमाण रस देवे ओर मिश्री, चावल, मू'ग का रस इसमे पथ्य 
हे, श्री पूज्यराज ने यह रस वर्णन किया हे यह रस ज्वरो को शीघ्र नाश 
करता है ॥ ८७॥ 


तथा च( इच्छाविमेदी रस )- 
रसं विषं टढ्णगन्धक च सत्यूपणुं भृड़रसेन भाव्यम्‌ । 

. गुटी प्रदेया समशर्कराशः सद्यो ज्वरं नाशयति चन ।।=८॥ 
नेपालकं पारदटट्टणाचं चारो यत्रानी मरिचानि पथ्या । 
एरण्डवीजानि च गन्धकं च इच्छाविभेदी रसचक्रवर्ती ॥ ८१ ॥ 
इच्छाविभेदी रस कहते हें । शुद्ध पारा, तेलिया मीठा, सादागा और गन्धक लेवे 

और साँठ मिर्च पीपर यह सव वरावर लेके भांग के रस में भावना देवे ओर 

गोली वनावे उस गोली के वरावर मिश्रो क संग खाय ता यह गाली शीघ्र ज्वर 
को नाश कर देती है॥ ८८॥ तथा शुद्ध जमालगोटा, पारा, सोहागा का फूला 
यद्द एक कप प्रमाण लेवे ओर जवाखार, श्रजवायन, मिच, हरं, अंडी, गंधक 
शोधा हुआ इन सवको एकत्र कर रस वना लेवे यह इच्छाविभेदी रस सव रसों में 
चक्रवर्ती राजा के तुल्य है ॥ ८६॥ 
त्रिकड़ त्रिफला सूतं शुद्ध गन्धकटङ्खणम्‌ । 
सवैः समानो जपालो राजयोग्यं विरेचनम्‌ ॥ ९० ॥ 
नेपालमरिचटङ्णसमभागो मेलि एकीकृत्य । 
अद्धौ हिङ्छलभागो पयडोबुद्धोठुरीकारो॥ ११॥ 
त्रिकटु ( मित्र पीपर सोठ ) त्रिफला ( हरं वहेड़ा ऑवला ), शद्ध पारा, गन्धक 
और सोहागा का फला लेवे शुद्ध जमालगोटा सव के वरावर लेवे यद्द विरेचन 
( दस्तावररस,) राजाओं के योग्य है ॥ ६०॥ तथा शुद्ध जमालगोटा, कालीमिचं 


ख्ुद्दागा का फूला, इनको समान भाग इनसे आधा हिंशुल मिलावे इसको 
छुरीकार नाम रस जानो॥ ६१॥ 
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क ११४ र गा । योगचिन्तामणिः । 
| टङ्णमयूरठत्यस्तुही चीरअजपालमेरणडम्‌ । 
। नामिप्रलेपदत्तं नरपतियोग्यं विरेचनं कुछते ॥ ६२ ॥ 
| मध्यमस्निवतलिक्ताराज जो विरेचनम्‌ । 
कुरः स्नुकपयता हेमचीरदन्तीफलादिमिः ॥ १३ ॥ 
| एरंगडतलं दुग्वाड़ं तथा तम्बी हरीतकी । 
| वज्री चीरी चाथ पिपली तेन भाविता ॥ ६४ ॥ 
महिपावलिखा चेव कापिलं तक्रमेव च । 


उष्ट्टीदुर्वं तथा पेयं घोडाचोली गुटी तथा ॥ १४ ॥ 

घोड़ा चाली कहते ६ खुहाया, नीला थोथा, सेहुड का दूध, शुद्ध जमालगारा, 
अंडी, इनका वारीक पीस कर तांदी पर लेप के निमित्त देवे तो यह राजयोग्य 
विरेचन हे अर्थात्‌ इन आप वक लेप से झुखपूवंक दस्त आते हैँ ॥ ६२॥ तथा 
| एल आर, निशाथ, ,कुअर्का. अमिलतास, यह मध्यम विरचन हें, एवं मदार, थूहर 
| का दूध, शुद्ध जमालगाटः, यह निद्ृष्ट विरेचन हे ॥ ६३॥ तथा अंडी के तेल 
; र गाय के दूध मे तम्ची तोवो) ओर हर को गाली वनावे, अथवा पीपर को थूहर 
के दूध में भावना देकर गंलियां वनावे ॥ ६४ ॥ एवं साठो चावला में अथवा कापला 
के दुघ फे संग घा मठा के संग पीवे वा उँटनी का दुघ पीवे तथा घोड़ा चाली 
गुटी सेवन करे ॥ ६५ ॥ 


स्तम्भिनी गुटिका-- 
विश्वोषधं टङ्कणगन्धकं च सपारदं चेति समानयुक्तम्‌ । 
नेपालचुण त्रिएणं ३ दद्यादृशडन अद्घ्वा युटिका प्रसिद्धा ॥९६॥ 
विरेचनी मूत्राविकरनाशिनी लष्वी हिता दीपनपाचनी च । 
संशोधनी शीतजलत सत्यं संस्ताम्भिनी चोष्णजलेन सत्यम्‌॥७॥ 


स्तम्भिनी गुटिका कहते हैं, । सोठ, सोहांगा, शुद्ध गन्धक ओर पारा 
समान भाग लेवे और शद जमालगोडा का चूण तिशुना उसमें मिला कर 
अच्छे गुड के साथ वाँध कर यह प्रसिद्ध गोलियाँ देवे ॥ ६६॥ यह स्तम्भिनी 
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भाषाटीकासहितः । - ११५ : 


गोलो दस्त लानेवाली, मूत्र के विकार को दूर करने वाली, हलकी, हित करने 
घाली, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली, अन्न आदि को पचाने वाली, शीतल जल 
से कोठा को शुद्ध करने वाली, और गरम जल के दारा दस्तो को रोकने वाला है 
यद्द सत्य है ॥ ६७॥ 


विषूचिकाञ्जन शुटिका- 
NN «७ A “क सं शु (> लड़ा ) 
फलत्रिकं व्योपकरञ्जवीजं रसं तथा दाडिममाठलुङ्गा ¦ 
[aN ५ ६. ता च (200. Ye हरि विएचिफा > 
निशायुग पष्य कृता च वातस्तदञ्जन हान्त बिदाचफा च।1९८॥ 
विषूचिकाञ्जन शुटिका ( हेजा रोग मे 'श्र्न की गोली ) कहते हैं । श्रिफला, 
| त्रिकटु अर्थात्‌ हर वहेडा आंवला, और मिच पोंपर साँठ, कंजा के वोज, हलदी, 
दारुदलदी इन सव ्रोपधियों को पीस कर अनार के रख मे तथा विजोर नीव के 
रस में गालो वना कर श्रञ्जन करे यह गाली विएचिका (हैजा का नाश करती दे॥६=॥ 


विषूचिका गुडिका- 
व्योषा करञ्जस्य फलं हरिद्रे मुलं समावाप्य च माललुङ्गम्‌ । 
ठायाविशुष्का टिका विधेया हन्यादिइची नयनाञ्जनेन ॥९६॥ 
व्योष (मिच पीपर सांठ ) दजा का फल, हलदी इन सवक्तो समान भाग लेके 
विजोरा नीव्‌ के रस में गोली वनाय छावा झे सुखाचे ओर नेत्रां में इस गोली का 
अञ्जन करे तो विषूचिका रोग नाश हो जाता है यह विप्चिका गुटिका है ॥ ६६॥ 
तथा च- 
मातुलुज्ुजटाव्योषनिशाबीजं करञ्जकम्‌ । 
[a Me TS पूर a 
काञ्जकनाञ्जच हन्यात्‌ वरूचामातंदार्णार । | १७७ 
विजोरा की जरा, मिच पीपर साठ, कंजा के वीज, इनको पीस कर कांजी के 


पानी में गोली बनावे ओर उसे धिस कर नेत्रां में अजन करे तो घोर विषूचिका रोग 
नाश हो जाता है॥ १००॥ 


प्रचेता गुटिका- 
्यूपणं त्रिफला हिङ्ग सेन्थवं कड़का वचा | 
नक्तमालस्य वीजानि तथा * गोरस्षपाः॥ १०१ ॥ 


rn 
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५ 2०6: आह 
मेषसूत्रेण पिष्टानि छायाशुष्कं विधाययेत॥ - 
भूतोन्मादेऽप्यचेतन्येऽऽजनमेकाहिकादिष ॥ १०२ ॥ | 
मिच पोपर सोंठ, आंवला हर॑ वहेड़ा, हींग, सेंधा, कुटकी, वच, कंजा की मोगी, 
सरसों सफेद ॥ १०१॥ मेढा के सूत्र में पीस कर इनकी गोली वनावे ओर छाया में 
खुखा लेवे फिर नेत्रो में इस गोली को घिस कर अञ्जन लगावे तो भूतोन्माद, अचेत 
नता, इकतरा आदि ज्वर दूर हो जाते हैं ॥ १०२॥ _ 


तथा--- 
राजिकां मरिचं ष्णां सेन्धवं भूतनाशनम्‌ । 
नसमूत्रेण्‌ संपिष्य ञ्जनं ज्वरनाशनम्‌ ॥ १०३॥ 
राई, काली मिर्च, पीपर, संधा नमक इनको मनुष्य के मूत्र में पीस कर 


गाली वनाचे ओर नेत्रां में रञ्जन लगावे ता यह ग्रजनन ज्वर को नाश करने 
बाला ह ॥ १०३॥ 


र 
० ११६. . योगखिन्तामणिः । 
| 
| 
| 
| 


| 
| सर्णपादि गुटिका 

| सिद्धाथको वचा हिङ्ग करज्ञो देवदारु च । 

| ` मड्जिष्ठा त्रिफला श्वेता कडकी लक्कडत्रयम्‌ ॥ १०४ ॥ 

| | समःगानि प्रियङ्गश्च शिरीपों रजनीदुयम्‌ । 

| वस्तथूजेण पिष्ट्वाऽयमङ्गे देयादथाञ्जनम्‌ ॥ १०५॥ 

| नस्यमालेपनं चेव स्नानमुद्रतन॑ तथा । 

| अपस्मारविषोन्माइङृत्यालच्ष्मीञ्बरापहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भूतेभ्यश्च भयं नास्ति राजद्वारे च शस्यते॥ १०७॥ 

| सरसों, बच, हींग, कंजा की मांगी, देवदार और मंजीठ, त्रिफला, श्वेता ( बंश- 
रोचना ) कुटकी, तज, कट्धुत्नय (पीपर मिच सांठ )॥ १०४॥ प्रियंगु ( कांगनी ) . 
सिरस के बीज, दोनों हलदी ( हलदी दारूहलदी ) इनको बरावर ले बकरा के मूत्र से 


पीस कर अ्रंगो' पर मले अथवा जन करे ॥ १०५॥ वा नास लेवे, अथवा लेप करे 
वा जल में मिल्ला कर स्नान pm | अथवा उवरन छरे तो क्रम से छुरी रोग, घिषरोग, 
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। भाषाटीकासहितः । ११७ 
| ` उन्मादरोग, वातविकार और ज्वररोग जाता रहता है ॥ १०६॥ और धूतो से भय 
नहों रहता है राजद्वार में यह सबको शुभदायक कहा है ॥ १०७॥ 
चिन्तामणि रस गुणिका- 
) रै ३ ९ (>> पञ ९३ £ ध - 
| दवो जाजीकणविश्वपञ्चलवणामारीचगन्धाभ्रकं 
० OO ० द्ध त ON 
चार त्राण रसन्धवाळमस्रत तसवमकाइतम । 
८३. © (> हितं ०. 09) Lo 
[जपा चाद्रकनागवाछसाहत पञ्चव एञ्जान्वतम्‌ । 
~ > | 2 ~ ह CO के न 
साम सज्तरसान्नपातकमहामहाछ्दावतक || १०८ ॥ 
स्याह सफेद जीरा, पीपर, सोंठ, पांचों नमक, काली मिर्च, शुद्ध गन्धक, अश्वक, 
सज्जी, जवाखार, सुहागा, पारा 'ग्राधा भाग, तेलिया मीठा, इन सवको एक साथ 
कूट पीस अदरख के रस की पांच भावना देके पान क रस को पांच भावना देकर 
घ घुची के वरावर गोलियां वनावे आमविक्रार, सन्निपात ज्वर, महाप्रमेद्द, उदावर्त 
इभे रोगो में यह गोली सेवन करने से इन रोगो' का नाशा हो जाता हे ॥ १०८॥ 


तथा च 7 
व्योषं गन्धं र्से विपमाप लवणं नागवड़ं तथाम 
सारं त्रिच्ारयुक्तं गजकणवविकासामिकं जीरके दे । 
पथ्या वा चूणमेतसबलरसयुत वागवहीकरीर- 
_ निम्बूकाद्रेरसादिप्रबलरसय॒तः शुद्धचिन्तामणीशः ॥ १ ०९॥ 
मिच पीपर सोंठ, गम्धक, पारा, चिप ( तेलिया मीठा ) पांचो नमक, नागेश्वर, 
वंग, श्रश्रक, लोहसार, तीनां खार (सजी सुट्टागा जवाखार ), गज़पीपर, 
चव्य, चीता, स्याह सफेद दोनों जीरे, हर इन सबको कूट पीस चुर्ण बनावे, पान, 


करेला, नीवू, अदरख के रस मे अलग अलग भावना देवे यह शुद्ध चिन्तामणि 
रस हे॥ १०६॥ 


अथवा” 
सूतं गन्धकटङ्कणं समरिचं शुरठो बिष पिपली 
सजिचारसुफान्वित च लवणं पञ्चाम्रक जीरकम्‌ । 
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` यावक्षारसमं समांशकमिदं खले समेः शोषयेत्‌ | 
- सप्तैनिग्बुभुजज़मार्करसः शुद्धः स चिन्तामणिः ॥ ११० ॥ 


पारा, गन्धक, सुहागा, काली मिच, सोंड, तेलिया, पीपर, सज्जीखार, साफ, 
पॉचो नमक, अभ्रक, स्याह सफेद जोरा, जवाखार, इन सबको वरावर ले खरल 
में पीस कर सुखा लेवे ओर नीवू अदरख की सांत सात भावना देवे यद्द शुद्ध 
चिन्तामणि रस है ॥ ११०॥ 


ले हे ११८ | योगचिन्तामणिः । 
सूतं भुजड्रमसतं लवणं हरिद्रा 
व्योपं धनञ्जयजटाऽवनिभूधरित्री । 
ग्रष्टादश त्रिनवताह्विमितश्च भागः 
क्तो रसो रसशुणयेडयानलोऽयद ॥ १११॥ 
निम्बुकादेककरीरपयोमिः शिग्रेकेसरिसुजङ्गलतःभिः । 
साष्यममिसदनानिलशूलाष्मानहानि वड्वानलचृणम्‌ ॥ ११२ ॥ 
पारा, शोशा, गन्धक एक एक भाग, सेधा नमक १८ भाग, हलदी ३ भाग, 
सोठ मिर्च पीपर नो भाग, चोता तीन भाग इनको आगे लिखे हुए रसां की 
भावना ;देवे तो वडवानल रख इस प्रकार होता है कि ॥ ६११॥ नावू, अद्रख, 
_ करीर इनके रस में दू'य में, सहंजने के रस में ओर नागकेसर में अलग अलग 
सात भावना देवे अनन्तर गोली वनाय सेवन करे तो जइवुद्धि, जठराग्नि की 
मन्दता, वातशल, अफरा ये रोग जाते रहते हैं यह वडवानल चूं हे, युटिका वना 
लेने से गुटिका है॥ ११२॥ , 
पञ्चानन गुटिका ८ 
सूतं गन्धकचित्रकं त्रिकडुकं सुस्तं विडङ्गं विष- 
~~ ¢ € ~ 
मेतेषां समतुल्यमाकवरसं गुञ्जाप्रमाणा बढी । 
कुष्टाष्टादश गुल्मरोगमुदरप्लीहप्रमेहादयो 
च ~ ~_C ~ 
रागानकसुभारदपदलन स्यातश्च पञ्चाननः ॥ १ १ ३॥ 


| 
| क वडवानल रस गुटिका ८ 
| 
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भाषाटीकासहितः । ११६ | 


पारा, गन्धक, चीता, भिङुडा ( सोठ पीपर मिच ), मोथा, वायविडङ्ग, विष 
(तेलिया मोठा ) इन सबको बरावर लेके मदार के रस में गोलियां वनावे यह घु घुची 
छे प्रमाण गोलियां वना कर सेवन करने से अठारह प्रकार के कोढ़, वायगोला, 
उद्ररोग, तापतिल्ली ओर प्रमेह आदि अनेक रोग रूप हाथियों को नाश करने 
के निमित्त प्रसिद्ध पञ्चानन ( सिंह ) हे ॥ १३॥ 


तथा च 


सूतं गन्धकचित्रकं त्रिकठक मुस्ता विषं त्रेफल- . 
' . ` मेतैस्तुस्ङृतेगुडं दिगुणितं गुञ्जाप्रमाणा वटी । 
' कुष्ट गुल्मातिसारजिळमिहरं शूलप्रमहापहं 
वातानेककरीखदएद्लने ख्यातश्च पञ्चाननः ॥११४॥ 


सूत ( पारा ), गन्धक, चीता, मिर्च, पोपर, सोट, माथा, तेलिया, आंवला, हर॑, 
हेडा, इन सवको समान भाग लेके सबसे दूना गुड़ मिलाय घेघची के वरावर 
गोलियाँ बनावे इसके सेवन से कुष्ट, गुल्म, अतीसार ये रोग नाश हा जाते हैं, 
शूल र प्रमेह राग जाता रहता है, श्रौर अनेक प्रकार के वात रोग-रूपी हाथियों 
के मद को द्र करने के निमित्त यह प्र सिद्ध पञ्चानन ( सिंह ) हे, ऐसी यह पञ्चानन 
गुटिका हे ॥ ११४॥ । 
घोडाचोली गुटिका-- 


हरतालं बिष गन्ध त्रिफला त्रिकुटा तथा । 

इं चारक चेव अजपाले तयैव च॥ ११६ ॥ = 
तुल्याँशरसभूङ्गेन गुरिका कारयेद्बुवः । 
घोडाचोलीति विख्याता सवरोगविनाशिंनी ॥ ११६ ॥ 


हरताल, तेलिया मीठा, गंधक, त्रिफला, त्रिकुटा, तथा सुहागा, जवा खार, 
अजपाल ॥ ११५ ॥ इन सवका समान भाग लेके भंगरा के रस से बुद्धिमान. जन 


गोली षनावे । यह प्रसिद्ध घाडःचाली गुटिका सब रोगों का नाश करने घाली 
होती हे॥ ११६॥ 


ळे खण्डन सह गृहीयादगुटिकाना चतुष्टयम्‌ । 
उष्णां जलं चातुपयं वारान्सप्त च पञ्च वा ॥ ११७ ॥ 
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गि. गह २० । , योगचिन्तामणिः । 
म्क्ष्मं विरेचनं कुर्याज्ञीणूज्वर्शवेनाशिनी । 
^ ९ ~ 
अजाणश्लग्रहणाणुख्मवातामवाताजत्‌॥ ११८ ॥ 
थि घोडाचोली गुटिका को खाँड के साथ लेवे, ऊपर से गरम पानी पीवे तो सात वा 
पाच वार ॥ ११७॥ सूकम विरेचन करती हें अर्थात्‌ पतले दस्त लाती है यह घोड़ाचोली 


2 मिव] ज्य NES हर ५३ १ र 
जांण ज्वर को नाश करतो है ओर अजी, शूल, संग्रहणी, गुल्म, आमवात इन रोगों 
को जीत खंती हे ॥ ११5 ॥ 


र प्रभावती गुटिका-- 

दे हरिद्रे निम्बपत्रपिपलीमारिचानि च । 

भद्रं सुस्ताविडङ्गं च सप्तमं विश्वभेषजम्‌ ॥ ११९॥ 

सेन्धवं चित्रकं चेव वावची पित्तपपटम्‌ । 

पाठाभयावचाङु्मजाम्‌त्रेण पेषयेत्‌ ॥ १२० ॥ 

साए्शतं चाभिमन्त्र्य जातीपुष्पाणि प्रक्षिपत । 

दीपोत्सवदिने रत्रा गुटी कृलाभिमन्त्रयेत्‌॥ १२१ ॥ 
तत्र मन्त्रः। ॐ नमो पाश्वनाथाय महासत्ताय 3“अहि महि चर चर 
चाराडालिनी स्वाहा ॥ १२२ ॥ 

हलदी, दारुहलदी, नीम के पत्ता, पीपर, मिर्च, नागरमोथा, वायविडड़, 

सोंठ ॥ ११६ ॥ संघा नमक, चीता, वावचो, पित्तपापडा, पाठा, दर, बच, कूट 
इन सवको वकरो के मूत्र से घोटे ॥ १२०॥ अथवा चमेली के फूल एक सो आठ 
अभिमन्च्रित कर दिवाली के दिन रात में आगे सिखे मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर गोलियां 


वनाचे ॥ १२१ ॥ मन्त्र यह है, ओ' नमो पाश्वेनाथाय महासस्वाय ओ' अहि महि चर 
चर चाण्डालिनी स्वाहा ॥ १२२॥ 

सर्वेषु वालरोगे ज्वरे एकाहिकादिक । 

भूतप्र्तादिदोपेष नश्यन्नेत्रामयेषु च ॥ १२३ ॥ 

अञ्जनं भक्षण पुरं यथायोगं प्रयोजयेत्‌ । 

‘प्रमावती नाम गुटी सर्वकार्यप्रसाधिनी ॥ १२४ ॥ 


दे ः भाषाटोकासहितः । 3 १२१ 


सद वालरोगों में और एकतरा आदि ज्वरो में, भूत प्रेत आदि दोषा में और नेत्र 
रोगों में यह गोली देने से इन रोगां का नाश होता हे ॥ १२३॥ इसको घिस कर 
` अंजन करे, खावे, मात्राप्रमाण योगानुसार सेवन करे, यह प्रभावती नाम शुटिका सव 


ne 


कार्यों को साधन करने वाली होती हे ॥ १२४॥ 
अजमोद[दि गुटिका ~ 


हिङ्गभागो भवेदेको वचा च द्विगणा भवेत । | 

त्रयो भागा विडङ्गानां सेन्धबं च चतुर्गुणम्‌ ॥ १२५ ॥ 

अजाजी पञ्चभागा च पड्भागं नागरं तथा । 

मरिचं सप्तभागं च पिप्पत्यष्टणा सवेत ॥ १२६ ॥ 

कुष्टस्य नव भागाः स्युदशमागा हरीतकी । 

एकादश चित्रकस्य यजमोदा च दादरा ॥ १२७ ॥ 

गुडश्च सरवेदिणुणो गरिको कारपेद्दहाम्‌ । 

हन्यादनकवातांश्व हं चेव चतुदश ॥ १२८ ॥ 

अष्टादशेव शस्मानि प्रमेहान्‌ विंशतिस्तथा । 

छोगशूलङष्ठानि वातगुर्मं गलग्रहम्‌ ॥ १२१ ॥ 

श्वासं च ग्रहणीपाराइनमिमान्यारूवी तथा । 

घन्बन्तरिकृतो योगो निजञएत्रस्यं हेतवे ॥ १३० ॥ 

हींग एक भांग, वच दो भाग, वायविडड़ तीन भाग, सेंधा नमक चार भाग 

॥ १२५ ॥ जीरा पाँच भाग, सोंठ छु भाग, काली मिच सात भाग, पोपर आठ भाग 
॥ १२६ ॥ कूर नौ भाग, हर दश भाग, चोता ग्यारह भाग, अजमोदा बारह भाग 
॥ १२७॥ इन सव श्रौपधियों से दूना गुड लेके उसमें मिलाय साढ़े सात उङ्क 
` (३० माधा ) प्रमाण को गोलियाँ वनावे सो अनेक वातरोग ओर चौदह प्रकार के 
इष रोग को नाश करती हैं ॥ १२5 ॥ तथा अ्रठाएह प्रकार के गुल्म रोग, वीस प्रमेह, 
श्र हृदय रोग, शूल, कुष्ठरोग, वातविकार, शुएमरोग, गलग्रह ॥ १२६॥ श्वास, 


` संग्रहणी, पाएइरोग, अग्नि को मन्दता, '्रद च, इन सवक, हरता हे, यह याग अपने 
पुत्र के-मिमित्त धन्वन्तरि भगवान्‌ ने कथन. किया _हे!॥ १३०॥ 
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क $ योगचिन्तामणिः । 
अरलु गुटिका-- 

अरलू बिल्वजं वाग्नं कपित्थं च रसाञ्जनम्‌ । 

लाक्षां हरिरा हीेर स्यौनाक कट्फले तथा ॥ १३१ ॥ 

` लोध्रं मोचरसं शृङ्गी धातकी च वटाङ्क रान्‌ । 

पिष्ट्वा तन्डुलतेयिन गुटिकां चा्ञसम्मिताम्‌ ॥ १३९ ॥ 

.. .छ्रायाशुष्कां पिबेत्तिप्रं ज्वरातीसारशान्तये । 

रक्तापत्तप्रशामनी ग्रहणी शूलनाशिनी ॥ १३३ ॥ 

अरलू को छाल, वेल की गूदी, जामुन ओर आम की छाल, केथ, रसोत, लाख 
हतदा, टाऊवर, नञत्रवाला, फायफल ॥ ॥ लाध. माचरस, अटदरख अथवा साठ 
धाय फं फूल, वट वृक्ष क अङ्क,र, इन सवका चावला क जल से पीस कर वहेडे के 
वरावर गोलियाँ वनावे ॥ १३२ ॥ छाया में सुखाय साठी चावल के जल के सँग पावे 


तो ज्वर श्रौर अतीसार रोग शीघ्र शान्त हा जाता है । ये गोलियां रक्तपित विकार 
को हरने वाली ओर संग्रहणी तथा शूल को नाश करने वाली होती हें ॥ १३३॥ 


ग्रहणीकपाट गुटिका- - 
चाठजीतकवव्यजीरकयुगं ब्योपारलूग्रन्थिकँ 
श्रीवृ्षातिविषाजमोद्‌युगलं चूतास्थिपाठाम्बुदम्‌ । 
यष्टी चेद्धयवाम्लकास्थिकवचालो प्र समङ्गारजः 
कुयीन्मोचरसान्वितं समजयद्वासावनोतद्ण्डान्‌ ॥१३४॥ 
गाबनध्यग्रइ्णकिपाटवटिकाश्चाचप्रमाणान्‌ भजत | ` 
साष्मानग्रहणीदिकाररुघिरातीसाराविच्छित्तये ॥ १३५ ॥ 
चातर्जात ( नागकेशर, तज, तेजपात, इलायची) चव्य, स्याह सफेद दोनों . 
जीरे, खोठ, पीपर, मिच, अरलू काँ: छाल, 'किंयलामूल, वेल की गूदी, अतीस 


अजमोद, अजवायन, आम की शुठली, पाढ, मोथा मुलही, इन्द्र जौ, इमली के - 


चीज, वच, लोध, मजीठ, मोळरसं i सकः योप[घर्यी को बराबर लेके सवके 
बराबर गुड़ में मिला कर वहेढ़े के वरावर गोलियाँ बनावे ॥ १३४॥ यह बददेडे के 


माषाटीकासहितः | १२२ 


त... । प्रमाण बनी हुई गोलियां ( ग्रहणीकपाट वटी ) आध्मान सहित पेट फूलने 
समेत अथवा बढी हुई संग्रहणी और रुधिर के दस्त, इन रोगो को नाश करने 
` घाली जानना ॥ १३५॥ 


एलादि गुटिका-: 
० एड SR 
एल।तवक्पत्रक ट्राचा [पप्पल्यधपलं तथा । 
€ (२ > (>> 
| सितामधुकसजूरसृद्धीकाशच पलान्मताः ॥ १३६ ॥ ` 
| ० संचूर © धु इग ~ + r 
| + राय मडुना छयादुशाटका चाजसाम्मताम्‌ । 
कासं श्वासं ज्वरं हिका छदि मूर्च्छा मतिम्रमम्‌ ॥ १३७ ॥ 
क्त्वे पाश्वेशलं खरभदै ज्ततज्ञयम्‌ । 
[a Ce 25५ 2 नर 
याटका तपणा दृष्या रक्तापत्त च नाशयेत ॥ १३८ ॥ 
इलायची छोटी, तज, पत्रज; २;ख, पोपर, ये आधा आधा पल अर्थात्‌ आठ 
आठ रङ्क भर लेवे ओर मिश्री, मुलहठों, छुद्ारे, मुनक्का, ये एक एक न 
( १६१६ टङ्क ) प्रमाण लेवे ॥ १३६ ॥ इन आपधियों का चूर्ण वनाय शहत के साथ 
वहेडे बरावर गोलियाँ वनावे तो खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, वमन, मूच्छां, 
वुद्धिश्चम ॥ १३७॥ सुख से रुधिर गिरना, कुक्षिपीड़ा, स्वरभेद, 


रक्तपित्त, इन रागां को नाश करन वालो यह 
ओर वृष्या ( वल बढ़ाने वाली । हें ॥ १३८॥ 


घाव, क्षयरोग और 
गालियां तर्पणी (तृप्त करने घाली ) 


तालीसादि गुटिका-- 
चग्याम्लबेतसकडात्रिकातिन्तिडीकं 
तालीसजीरकलुगादहनेः समांशोः | 
चूर्ण गुडपरमुदितं त्रिसुगन्धयुक्त 
वेखयपीनसकफारुचिषु प्रशस्तम्‌ ॥ १३९॥ 
चब्य, अमलवेत, त्रिकट, ( सांठ मिच पीपर ) तितिडीक, तालीसपत्र, जारा, 
वंशलोचन, चीता, तज, पत्रज इन सबको समान भाग लेके चूर्ण कर गुड मिलाय 


गोलियाँ बनावे तो पीनस, कफ, अरुचि इन रोगां को ये गोलियाँ . अख्या 
करती हें ॥ १३६॥ 
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| ` लघुक्ामेश्वर गुटिंका- 
| 7 शतावरी गोचुरश्च कपिकच्छु उटङ्गणम्‌। 
| | | गाङ्गरकी बला मस्ता मुशली खुरशाणकम्‌ ॥ १४० ॥ 
। - सुसुद्रशोषो हिपरा श्‍वविकं शाल्मकी शटी । 
म मर्फुष्रश्च जटामांसी वाजिगन्धा च रेणुका ॥ १४१ ॥ 
` ज्यतिपत्रं जातिफलं चातुजीतं कडत्रिकम्‌ । . 
कपऐरगगनं लोहं रससिन्द्रकासिका ॥ १४२ ॥ 
विदारी ग्रन्थिकं गुन्दं विडङ्गं जीरकं सणम्‌ । 
' मसी शताहवाधान्याकं बिजया तुयभागिका ॥ १४३ ॥ 
। शटी द्विगुणखरणडेन इछ्कोलप्रमाणतः । 
|| वीयगरद्धिं बलं पुष्टि कामदीसि करोत्यलम्‌ ॥ १४४ ॥ 
| | शतावरो, गोखरू, कांच के दीज, उटड्कण, गङ्गेरन, वरियारा, मोथा, मूसरि, 
| | अजवायन, खुरासानो॥ १४० ॥ ससुद्रशेत्प, समुट्रफेन, चव्य, सेमर का मूसला, 
छ कचर, मकुष्ट ( माथी ), जटामाली, असयन्ध, संभाल के वीज ॥ १४१॥ जावित्री, 
: | जायफल, चातुजांत ( इलायची, नागकेशर, तज, तेजपात), त्रिकडु ( सांठ, मिच, 
` पोपर) कपूर, अश्क, लाहासार, रससिन्दूर, मिश्रो ॥ १४२ ॥ विदारीकन्द, 
पिपलामूल, मस्तगी, वायविडड्, जीरा, सन के वोज, छड, सौंफ, धनियां, इन सब 
से चौथाई भाँग ॥ १४३॥ और सव औषधियों से दूनी शक्कर मिला कर गोलियाँ 
बडे वेर के बरावर बनाने, इन गोलियां के सेवन से वीयं की वृद्धि, बल, पुष्टि और 
कामदेव की प्रवलता होती हे ॥ १४४॥ . 
स्तम्भनगुटिका-- ` 
कङ्कोलं कङ्क मं फेनं मस्तगी जातिपात्रिका । 
> जातीफलं च कपर करहाटमुटङ्गणम्‌ ॥ १४५ ॥ ३ 
(1 द € 0७७ ON ० वद्धये येद्‌ है 
| जलादिभिविनेवेतां गुटिकां वदधयेदुबलम्‌ । | 
| दिनान्ते भक्ष्येच्चकां रेतःस्तम्भकरी मता ॥ १४६ 


सा नि पा 
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ह. ( मिच ), केशर, अफीम, मस्तगी, जावित्री, जायफल, कपूर, अकरकरा, 
उटइूण ॥ १४५॥ इन सव ओषधियां को कूट पीस बिना पानां के गोलियाँ बनाये, एक 


भाषाटीकासहितः । १९५ 


गोली सायंकाल में सेबन करने से वल को बढ़ाती ओर वोये को स्तम्भन . 


करती हे॥ १४६॥ 
तथाच- ..- 
अकारकरभः शुरारं कट्टाल झडुम कणा | 
जातीफल लवङ्ग च चन्दन चात कपकाच्‌ । १९७ || 
चृणानि मानतः इयीदहिफेनं पलोन्मितम्‌ । 
Ce » [9 २३) ७ ~ 
संवमकाकृत चूण मासक मधुना [लहत ॥ १४८ ॥ 
ुक्रस्तम्भकरं चूण एंसामानन्दकारकम्‌ । 
. नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कामुकः ॥ १४९ ।' 
अकरकरा, साठ, कंकोल, मिचे, केशर, पीपर, जायफल, लोग, चन्दन ये 
शौषधियाँ पक कर्प चार चार टङ्क प्रमाण लेवे ॥ १८७॥ अफीम पक पल 
अर्थात्‌ सालह टङ्क लेके शुद्ध कर लेवे, फिर सवका चूर्ण वनाय वलानुसार मात्रा 
एक महीना तक प्रतिदिन शहत के सद्ध चाटे ॥ १८८ ॥ यह चूण वीर्यं को स्तगभन 
करने वाला पुरुषों को आनन्द देने वाला और स्त्रियां में प्रीति उत्पन्न करने चाला हे, 
इसको कामी जन रात्रि के समय सेवन करे ॥ १४६ ॥ 
नयनामृत वटी-- 
(a ~ (0 
गक्लनाभकणातुत्यबालखपरसंयुतम्‌ | 
निम्बूकरसतोयेन अञ्जनं नयनामतम्‌ ॥ १५० ॥ 
शङ्ख की नाभि, पीपर, नीला थोथा शोधा हुआ, गन्धरस, खपरिया शोधो हुई 


इन सवको नीब के रस में घोट कर नेत्रो में अञ्जन करे, यद्द अञ्जन नेत्रा को अमृत 
के समान हितकारा नयनामृत वटा हे ॥ १५० ॥ 


चन्द्रप्रभा गुटिका | 
` अशीति तिलपुष्पाणि पष्टिभागाधिका कणा | | 
पञ्चाशङ्गातिकलिका मरिचानथ षोडश ॥ १५१॥ 


fn = 


योगचिन्तामणिः । 
NO ५ न च 6० 

श्र कास्यपात्रण मदयत्‌ | 

एषा चन्द्रप्रभा वर्तिश्चचुरोगाविनाशिनी ॥ १५२ ॥ 

तोयेन तिमिरं हन्ति मधुना हन्ति पुष्पकम्‌ । 

-श्यजामूत्रेण राज्यन्ध॑ गोमूत्रेण च चिपटम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तिल के फूल ८०, पीपर ६०, चमेली की कली ५०, काली मिर्च १६॥ ६४१ ॥ 
इनको भँग रर के रस से कासे के पात्र में रख कर घोटे, यह चन्द्रप्रभा वटी नेत्र रोग 
को नाश करने बाली होती हे ॥ १५२॥ जल के साथ घिस कर अंजन करने से 
तिमिर को नाश करती है, शहत के साथ घिस कर ऑजने से फुली को काटती है, 
बकरी के मूत्र मे धिस कर अजने से रताधी को दूर करती है, गोमूत्र में घिस कर 
लगाने से नेत्रौ का चिमचिमाहटपन टूर हो जाता है॥ १५३ ॥ 
नेत्र्रावगुटिका- 
[oN “३ CNN टश 

घावयक्षपथ्यभाजांन एकाडात्रणणानि ठु । 

~ (२ ~ Cee ler [0200 005 

पंष्दवा वात ज॥' झुयाइज्जन (लहरणुकम्‌ | 

नेत्रखावं हरत्याशु यातरक्तकजं तथा ॥ १४४ ॥ 

धात्रि ( आंवला ) अन्त ( वहेड़ा ), हर को मागी, यह एक दो तीन भाग लेके जल 

के साथ पीस कर गोलियाँ वनावे, एक गाली को घिस कर नेत्र में अंजन करे तो नेत्रां 
से पानी बहना बन्द दो जाता हे ओर नेत्रो की वातविकार तथा रुधिर पीड़ा शान्त 
हो जाती है ॥ १५४ ॥ 


रात्र्यन्धतानाशिनी गुटिका- उ बे 
रसाञ्जनं हरे दे मालतीनिम्बपल्याः । 
गोशकद्रससंयुक्ता वर्तिनेक्तान्ध्यनाशिनी ॥ १४४ ॥ 


~ चमेलो ~ ~ ह र 
रसौत, सुरमा, हलदी, दारुदलदी, चमेली, नीम के पत्त इतको लेके गोबर के रस 
से गोली बना कर नेत्रा में अंजन करे, यह गोली रतोंधी को दूर करतो है ॥ १५५ ॥ 


अतिनिद्रानाशिनी गुटिका-- 
क्षोद्राश्‍वलालासंग्रेमरिचेनत्रमञ्जयेव । 
अतिनिद्रा शमं याति तमः सूर्योदय यथा ॥ १४६ ॥ 


— ere < 


भाषाटीकासहितः । 


आ मिर्च को शहत श्रोर घोड को लार से घिस कर नेत्रो में अञ्जन करे 


अन्धकार दूर हो जाता है॥ १४६ ॥ 
तन्द्राचाशकाञ्जच- ` 


| Ne पकर ~ छ? घ्‌ 
| शिरीषवीजगोमुत्रे इष्णामारचिसेन्धवम्‌ | 
| ञ्जनं स्या्रबोधाय सरसोनशिलावरेः ॥ १४७ ॥ 
- सिरस के वीज, पीपर; मिर्च, संधा नमक को गाय के मूत्र में घि. कर नेत्रो" 
। में अंजन करे तो तन्द्रा ( नींद ) का नाश हो जाता हं ॥ १५७ ॥ 
सर्पविपनाशकाञ्जन- 
जयपालभवां गजा भावयेनिम्युकरवेः । 
एकाबशतिवेलं तु ततो वति विकल्पयेत्‌ ॥ १५5 ॥ 
मनुष्यलालया द्रष्टा ततो नेत्र नियोजयेत्‌ । 
सपदं्राविषं जिला संजीवयति मानयम्‌ ॥ १५६ ॥ 
जमालगोटा को मोंगी को नीवू के रस की इक्कीस भावना देके गोलियाँ 


बनावे ॥ १५:॥ इस गोली को मनुष्य को लार मै [घस कर नेत्रो मे अंजन करे तो 
सांप का विष उतर जाता है र मनुप्य जीवित रहता है ॥ १५६॥ 
फूलीनाशकाञ्जन- ८०. 
sR ० सतुत्थं ० ६. = NN - 
काचे सफेन कनक सतुत्थ शङ्क [शालाराचनमाजेक च । 
न ०. OO जन ० OO 
पुसः कपाल शाखकुकटाडमाजन्मजात कुछुमं 1नहान्त ॥१६०॥ 
कांच, समुद्रफेन, धतूरे के फल, शुद्ध नीला थाथा, शङ्क का चुरा, मेनशिल, 
गारोचन, सोनामक्खी, मनुप्य को खपरिया, मार और मुरगे का अण्डा इन 
ओपधियों को लेके भली भाँति अञ्जन बना कर नेत्रा मे अञ्जन करे तो जन्म की 
नेत्रफुल्ली को यद अध्जन दूर कर देता है॥ १६० ॥ 


नयनामताञ्जन- 
त्रिफलाभूडमहोपाधेमध्याज्यच्छागपयसि गोमुत्रे । 
नागं नवतिनिपिक्तं करोति गरुडोपमं चक्षु: ॥ १६१ ॥ | 


oe 


तो बहुत नींद का आना शान्त हो जाता है। जैसे सूयं नारायण के उद्य होने से | 


EY 00 


Ps | योगचिन्तामणिः । 


पारदे शीशकं तुर्यं उ । | 
इषत्कप्ररसंमिश्रमज्ञनं नयनास्रतम्‌ ॥ १६२ ॥ 


जिफला के काढ़ा में ३० बार, भँगरा के रस में १० बार, खोंड के काढ़ा 
में १० बार, शहद में १० वार, घो में १० वार, बकरी के दूध में १० वार, गोमु 
में १० वार, इस प्रकार नब्बे वार शीशे को वुझा कर नेत्रो में अञ्जन करे तो गरुड 
जो के नेळे. की ज्योति के समान नेत्रज्योति को यह अंजन करता है ॥ १६१॥ तथा 
पारा, शी: मान भाग ले के दोना से टूना सुरमा और कुछ थोड़ा कपूर मिलाय 
अछऊब स्व लेवे यह नयनाम्यता5जन नेत्रा के निमित्त रमत के समान हितकारी है ॥१६२॥ 


श्‍वानविपनाशिनी गुटिका- 
तुम्वीगिरं मालवकेलुहिङ्गलं नपालमध्यं मरिचानि टङ्कणम्‌ । 
भागेःसमानेर्गुटिका विनिर्मिता विषं शुनो हन्ति सुतप्तवारिणा॥1१६३॥ 
कडुई तोमडी के वीज, चमेली, हिणुल ( शिंगरफ ), जमांलगोटा की मांगा, 


काली मिर्च, सोहागा यह सव वरावर लेके गोलियाँ बनावे ओर गरम पानी के 
साथ खाचे तो यह गोली कुत्ते के विप को दुर करती है॥ १६३॥ 


तथा कक 522 
गुड्तैलैग्च दुग्पेश्व लेपः श्वानविषं हरेत । 
अपामागस्य मूलं तु कर्षकं मधुना लिहेत ॥ १६४ ॥ 
श्वानदंष्ट्रा विषं हन्ति लपः कुक्कुयविष्ठ वा । 
उन्मत्तश्‍वानदष्ट्राणां कुमारीदलसैन्धवम्‌ | 
मधु कोष्णं पिबेयस्तु त्रिरिनान्ते सुखावहः ॥ १६४५ ॥ 
गुड, तेल, दूध इनका लेप कुत्ते के विष को हरता है, अपामार्ग ( ओंगा ) की जड 


एक क्षे ( ४ टङ्क ) प्रमाण लेके कूट पीस शहद मे मिला कर चाटे तो भा कुत्त | 


- का बिर शान्त हो जाता है॥ १६४ ॥ सुरा .को वोट का लेप कुत्ते के काटने 
“बूर विष को शान्त करता है । वोराये कुत्ते केरकाटने पर घीक्वार का पाठा ओर 
से था नमक शदत ओर गरम पाना साथ पोने से मनुष्य तोन दिन के उपरान्त 


अच्छा दो जाता हे ॥ १६५ ॥ 


वणा हाण ०.00 34 ५७७०४ 
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A - भाषाटीकासहितः । १२६ 


तथा च_ - 


आज्येन तन्दुलीमुलं तुलसीमूलिकापि वा । . 
` तन्दुलोदकपानेन एटी श्वानविषापहा ॥ १६६ ॥ | 
तेलं तिलानां पललं शुडं च चीरं तथार्के सममव पीतम्‌ । 
अलर्केसक्त विषमाशु हन्ति सद्योभवं वायुरिवाम्रवृन्दम्‌॥ १६७ ॥ 
हायाशुष्कार्फमूलं च मरिच कप भक्तयेत | ¬`. 
तदत्रणं तत्तणादेव दहेशोकशलायका ॥ १६८ ॥ 


AS 


चोकमाज्य मघनादा दयो शवानावषापहा । 
अन्येषां सपकीटानां विषं हान्त चराचरम्‌ ॥ १६९ ॥ 


घी के साथ चौराई को जड को पावे अथवा तुलसीको जड़ को घो के 
साथ पावे, चौराई की जड ओर तुलसी की जड की गोली चमाय चावला के 
जल के साथ पौने से कुत्ते का विप दूर हा जाता है॥ १६६॥ तिलो का तेल, 
ओर गुड़ मिला कर तिलकुट तथा मदार का दूध, इनको वरांवर लेकर पाये ता 
कुत्ते काटे «का विप शाघ्र शान्त हो जाता हैं जसे वादला के समुह को वाय शीघ्र 
उड़ा ले जाता हे ॥ १६७॥ आक की जड़ का छाया में सुखाय पक कर्ष (४य्कू) 
प्रमाण मिर्च के साथ भक्षण करे अथवा कुत्ता . काटे के घाव को लाहे की 
सलाका को तपाय उसी समय दाग देवे तो कुत्ते का विष शान्त हो जाता है 
॥ १६-॥ नीला थोथा, घो, चोराई का रस इनको मिला कर देवे तो कुस का 
विष दूर द्दोवे, नीला थोथा, घो, शार चोराई का रस ये दोनो अन्य चराचर 
कोडा के विष को भी दूर करते हें॥ १६६॥ 


* दशेत १ 2 FRR 
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¢ ATL 


कुष्ठरोगनाशक त्रिफलादि गुटिका-- - 
त्रिफला षोडशपलं भछातानां चतुःपलम्‌ । 
बाङची पञ्चपलिका बिडड्टानां चतुःपलम्‌ ॥ १७० ॥ 
हत लोहं त्रिचैव ग॒ग्गुलश्च शिलाजठु । 
एकेकं पलमात्रं स्यासलाधं पोष्करं भवेत्‌ ॥ १७१ ॥ 
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१३० | योगखिन्तामणिः । | | 
चित्रकस्य पलार्ध स्थादृदिगुणं मरिचं भवेत्‌ । 
नागरं पिप्पलोमूलं तंगलापत्रकुंकमम्‌ ॥ १७२ ॥ 
शाणोन्मितं तदेकेकं चृयेत्सवमेकतः । 
` ततस्तस्रक्षिपेच्चूर्ग पक्वखरडे च तत्समे ॥ १७३ ॥ 
मोदकान्पलिकान्कृता प्रयुञ्जीत यथोचितम्‌ ॥ १७४ ॥ 
त्रिफज्ञा...१६ पल, भिलावा ४ पल, वकुची ५ पल्ल, वायविडङ्ग ४ पल, 
॥ १७--४ लोहचूरा, निसोत, गूणुल, शिलाजीत, एक एक पल, पोहकरमूल 
आधा पल ॥ १७१॥ चीता आधा पल, मिचे एक पल, सांठ, पोपर, तज, 
| इलायची, तेजपात, केशर ॥ १७२॥ यह सव एक एक टङ्क भर लेके सबको 
कट्टी कर चरण बनावे फिर सव चण के वरावर शक्कर लेके चासनी करे उसमें 
| पश्चियों का चण पका कर ॥ १७३ ॥ एकपल ( १६ टङ्क ) प्रमाण के लडइ वांधे 
| ःप्रार यथोचित प्रकार से सेवन करे ॥ १७४ ॥ 
त्रिफलादि गुटिका गुण-- 
हन्युः सर्वाणि कष्ठानि त्रिदोपप्रभवामयान्‌ । 
शिरोच्तिश्रगतान्‌ रोगान्हन्यात्पू्ठगतानपि ॥ १७५ ॥ 
भगन्दरप्लीहणुदमान्‌ जिहातालुगलामयान | 
प्राग्भोजनस्य देयं स्यादधकायस्थिते गदे ॥ १७६ ॥ 
भेषजं भच्यमध्ये च रोगे जठरसास्थित । 
ट्ड © तन ५ 
भोजनस्योपरि ग्राह्ममूद्ष्वेजत्रhदेषु च ॥ १७७ ॥ 
यह जिफलादि मोदक संव प्रकार के कुष्ट रांग को ओर जिदाष से उत्पन्न 
रोग अर्थात्‌ वात पित्त कफ जनित सन्निपात को तथा शिरोरोग, नेत्ररोग, 
भौंह और पीठ के रोगां को भो नाश करने वाले हैं ॥ १७५॥ एबं भगन्दर, 
तापतिल्ली, घायगोला, जीभ, तालु, ओर कण्ठ रोगां को नाश करते हैं, भोजन से 
पहले इन लड्ड्ओं का सेवन करे तो अर्धाँङ्ग राग नाश हो जाता है ॥ १७६॥ 


यह औषधी यदि भोजन के मध्य में सेवन कर तो उदर में स्थित रोग नाश हो 
जाते हैं, भोजन के अन्त में सेवन करने से कटि आदि के रोग दूर हो 


जाते है ॥ १७७॥ 
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भाषाठीकासहितः । १३१ 


ES सञ्जीयनी गुटिका 
` विङङ्गै नागरं कृष्णा पथ्यामलबिभीतको । 
' | ` वचा शी भरत सविषं चात्र योजयेत ॥ १७८ ॥ | 
| एतानि समभागानि गोमूत्रेण च पेषयेत्‌ | i | 
गुञ्जाभा शाटका काया दयादाद्रकज रसः ॥ १७९ |] 
एकामजाणडुक्तस्य इ वइच्या च दापयंत | ३ 
तिखश्च सपदष्टस्य चतलः सान्नेपातिनः । 
गुटिका जीवनी नाम सञ्जीवयति मान्‌ ॥ १८० ॥ 
वायविडड़, सउ, पोपर, हर, आंवला, वदेड़ा, वच, गुरू, भिलावा, 
चिप ॥ १७८ ॥ इन सत्रका वरावर लेके गाय क सूत्र म॑ खरल कर घुघची के वरावर 
गोलियाँ वनावे ओर 'ग्रदरख क रसक साथ देवे ॥ (७६ ॥ ञ्रजीणां के रोगी को 
एक गोली और विपूचिका (हेजा) के रागो को दो गोली देवे, सांप कारे 
रोगी को तोन गोली ओर सन्निपात के रोगी को चार गोली देवे तो यह 
सञ्जीवनी नाम वालो गुटिका मनुष्य का जोवन दान देती हे ॥ १८० ॥ 
त्रिफला लोहचूर्ण च मालिक नबुपषिका। --- 
सायमाज्यान्वितं माषं सद्यस्तिमिरनाशनम्‌ ॥ १८१ ॥ 


त्रिफला, लोहचूरा ओर शहत, मुलहठी, इनका चूर्ण कर सायंकाल में 
गाय के घी के सङ्ग एक माशा प्रमाण अञ्जन दाना नेत्रों में आंजे तो तुरन्त ही 
तिमिर दूर हो जावे॥ {८१ ॥ 
इति श्रीमत्परिडत सोतारामङतायां योगचिन्तामणिभापाटीकायां 
शुटिकाधिकारो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


LAP : 


EE. क्वाथाधिकारो नाम चतुर्थोऽध्यायः 


तत्रादो क्वाथमेद।ः-—- 


a” ~ (~ ७ ~ तथ 
रसः कल्क [हेमः क्वाथ'फाणटश्चंव स्मतस्तथा । 
च क्‌ + श्र ७३ ८ [a & 
भदाः पञ्च कपायाणा एवं एव बलाघकाः ॥ १ ॥ 
रस, कल्क, हिम, क्वाथ, फांट, काढा के ये पांच भेद हें, इनमें पूवं पूव 
में अधिक बल हे; जेसे कल्क से रस में अधिक वल हे, ओर हिम से कल्क 
NES रि ~ ~ > ०० 
अधिक वली हे, क्वाथ से हिम में श्रधिक वल हे, फाट से क्वाथ मै अधिक 
चल है॥१॥ 


2.00. 0२ 


पानीयं पोडशाएणं छणणद्रव्यपले तपेत्‌ । 
_ स्वृत्पात्रे क्वाथयेदग्राह्ममष्मांशावशेषितम्‌ ॥ २ ॥ 
.-तज्ञलं पाययेद्धीमान्कोणणं मृद्वमिसाधितम्‌ । 
स्मृतः क्वाथः कषायश्च नियूहः स निगद्यते ॥ ३॥ 
सोलद्द गुणे जल «४ एक पल औषधी डाल मिट्टी के पात्र में काढ़ा 
पकाचे जय आठवां भाग शेप रहे तब उतार लेवे॥ २॥ अनन्तर उस जल को 
बुद्धिमान्‌ वेद्य रोगी को पिलावे और जो मन्द मन्द आंच से पकाया जाय 
उसको ब्साथ, कषाय ओर नि; ह कहते हैं ॥ ३॥ 
क्वाथः सप्तविधः प्रोक्तः पाचनः शमनस्तथा । 
दीपनः शोधनो भेदी सन्त्पणविशोषणों ॥ ४ ॥ 
पाचनः पच्यते दोपान्‌ दीपनो दीप्यतेऽनलम्‌ । 
शोधनो मलशोधी स्याच्छमनः शमते गदान्‌ ॥ ५॥ 


| न्ड 0 
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भाषाटीकासहितः । १३३ 


_ तणस्त्यते धातून भेदी चाललेदकारकः । 
विशोषी शोषमाधत्ते तस्मादुष्णां परीक्षयेत ॥ ६ ॥ 


क्वाथ नामक काढ़ा सात प्रकार का कहा हे--पाचन, शमन, दीपन, शोधन, 
भेदो, संतपंण, विशोषण ॥ ४ ॥ पाचन नाम काढ़ा दोषों को पचाता हे, 
दीपन नामक काढा जठराग्नि को प्रदीप्त करता हे, शोधन नामः काढ़ा 
मल को शुद्ध कर देता है, तथा शमन नाम का काढ़ा रोगों को शान्त करता है 
॥ ५॥ संतर्पण नामक काढ़ा धातुओं को वढ़ाता हे, भेदी नामक काढ़ा उत्क्लेद 
करता है, विशोषण नाम काढ़ा शोपण करता है । इस कारण गरमं ' जल की 
परीक्षा कर लेवे ॥ ६॥ 


पाचनोऽद्वीवरोपी स्यात्‌ शोषनो दादशांशकः । 
भेदी च चतुरंशश्च शमनश्चाएरोषतः ॥ ७ ॥ 
दीपनीयो दशांशाश्च तपेणश्च पडंशक: 
विशोषी पोडशांशश्च क्याथभेदाः प्रकीतिताः ॥ = ॥ 
जव ्राधा जल शेष रहे उसे पाचन काढ़ा कहते हें, वारहवां भाग शेप रहे उसे 
शोधन कहते हैं, ओर चाथाइ शेप रहे उसे भेदी कहते हे, तथा आठवां भाग शेप 
रहे उसे शामन कहते हैं ॥ ७ ॥ दशवां भाग शेप रहे उसे दीपन कहते है, 
छठा भाग शेप रहे उसे संतर्पण कहते हैं, सोलहवां भाग शेप रहे उसे विशोषण 
कहते हें । क्वाथ ( काढ़ा ) के यह भेद. कहे हैं ॥ ८ ॥ 
रास्नादिक्याथ ( सवात रोग परे )-- 
रास्ना गुहूची एरण्ड देवाह चामया शटी । 
बलोग्रगन्धा पाठा च शतपुष्पा पुननवा॥॥ ६॥ 
पञ्चमुली विषा मराडी सपपश्च दुरालभा । 
यवानी पुष्करं मूलमश्वगन्धा प्रपारिणी ॥ १० ॥ 
गोचरं चान््ररूपं च हुषा वइृद्धदारुकम । | 
शतावरी तथा ब्राह्मी उम्एलुः तीरकञ्चुकी ॥ ११ ॥ 
समभागैशच तेः संवैंः कमायमुपकतपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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|. | योपचिन्तामणिः । 
५ ~ 
रासनि, शुचं, श्ररडी की जड़, देवदारु, हर, कचर, यरियरा, वच, पाढ़, 
सोफ, साठी की जड़ ॥ ६॥ पन्चमूल ( वेल, श्ररणी, पाडर, खंभार, अरल्‌ 
इनकी जड , विपा ( अतीस ), मुण्डीबटो सरसों, जवासा, अजवायन, पु्ृकर मूल, 
श्रसगन्ध, लाजवन्ती ॥ १० ॥ गोखरु, अट्टूसा, हाऊबेर, विधारा, सतावार, त्राह्मी, 


गुगुल, क्तीरकन्द्‌ ॥ ११ ॥ इन सव ख्रोपघियो को वरावर लेके काढ़ा 
बनावे ॥ १२॥ 


वातरोगेषु सवेषु कम्पे शोफे प्रतानके । 
मन्यास्तम्भं तथा शाष पक्षाघात सुदारुण ॥ १३ ॥ 
` अर्दिताक्षेपकुब्जेष हनुग्रहस्तग्रहे । 
याब्यवाते तथा मूले खञजे चेवापबाहुके ॥ १४ ॥ 
गृध्रस्यां जानुभदे च गुरमशूले कारग्रेहे । 
सामे चेव निरामे च सप्षधादुगतानिले ॥ १५ ॥ 
= आात्रृतेऽनावृते चेव वातरक्ते विशेषतः । 
एष द्वात्रिशकः क्वाथः कृष्णा>येण भाषितः ॥ १६ ॥ 
कृष्णाचूर्णन वा योगो राजणुग्एलुनाऽयबा । 
अजमोदादिना वापि तेलेनंरणाडजन वा ॥ १७ ॥ 
सब वात रोगां में, कम्प वात में, शोथ राग में, प्रतानक वात मे, जावडा- 
स्तम्भ मेँ, तथा मुख सूखने में, काला ओर वहुत ददं मै ॥ १३ ॥ पीडा से व्याकुल 


होने में, कुवडेपन में, हनुग्रह और स्वरभङ्ग में, सर्वाङ्ग दात मे तथा मूकता में 


खञ्ज रोग ओर वाहु पीड़ा में ॥ १४॥ गृध्रसी रोग, जानुभद मे, ओर गुल्मशूल, 

` कटिशूल तथा आमविकार, सात धातुओं के वातविकार में ॥ १५॥ तथा ग्रावृत, - 

_ अनाबुत, वातरक्त में यह वत्तीस औषधियों का काढ़ा ऋृ्णात्रेयजी ने कथन 
किया है ॥ १६॥ पीपर के चर्ण के साथ अथवा योगराज गूगल के साथ वा 
अजमोदादि चरणं के साथ. केवा अण्डी के तेल के साथ यह काढ़ा सेवन कर्‌... ` 


तो . पूर्वोत्त,सब रोगों का नाश होवे मम... _| १७ 
हि * लुघु रास्द्रादि क्वाथ 
रास्ना गुड्डची वातारिदेवदारुमहाषधः । 


`` पिबेत्सरवाङ्गके वाते साममज्ञास्थिसस्थिगे ॥ १८ ॥ 


~ 
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भाषाटीकासहित? । १३५ 


रासनि, गिलोय, आ्ररडी का तेल, देवदारु, सांठ, इनका काढा बनाकर 
| पीवे तो आम, मज्जा, हड्डी तथा संघियों में प्राप्त साङ्ग वातरोग का नाशा 
हो जाता है ॥ १८॥ 


सन्निपात लक्षण-- 
[eS ~ & ¢ च Ce 
याद कथमाप पुसा जायत क्णपाडा 
~ > 93. स कल्यभ 
भ्रममदपारतापा माहर्वकर्यभावम्‌ | 
[७ च्य गीत - 
। वकलनयनहास्या गातन सप्रलापाब्‌ 
[a र्घां | ७ क किमि र्‌ 
द्धात तमसाध्य कम्पाचत्तप्रमाल्यम ॥ १९ ॥ 
८७ कर RS 
उा्तछात बलालार दुला ब्रत यहुच्ळया | 
A >. ८ ज्ये ON न . 
यामीति वदते नित्यं स त्याज्यो सिपगुत्तमः ॥ २० ॥ 
जो किसी प्रकार से भो मनप्य के कानां में पीड़ा होने लगे, चित्तश्रम 
हो जाय, नशा सा चढ़ने लगे, ताप वहुत हो, माह वढ़ जाय, विकलता होवे, 
नेत्रा में व्याकुलता हो, हसते, गाने ओर नाचन लगे, वकवाद करे, ता उसे कम्प 
ओर चित्तश्रम नामक असाध्य सन्निपात रागी कहना चाहिये ॥ १६॥ तथा जो 
रोगो वलात्कार उठने लगे ओर जा इच्छा हा सो वकने लगे, तथा वार वार में 
जाता ह' ऐसा कहने लगे उस रागी को अच्छा वद्य त्याग कर देवे अर्थात्‌ 
उसको ओषधि देना बृथा हे॥ २०॥ 
हरीतक्यादि क्याथ (सन्निपात पर)-- 
पथ © (0५ - यम ON 
यापपवकडका सर बदाकाइारुजलद भू नम्बे: | 
~ ७ SINT ७ ~ 
त्राह्मया पटान सम ऋाथाश्चत्तश्रम. हान्त ॥ २१॥ 
हर, पित्तपापडा, ङुटकी, दाख, दारुदलदी, माथा, चिरायता, ब्राह्मो, 


परोल पत्र इनको वरावर लेके काढ़ा वनाय पाचे ता, यह काढ़ा चित्तश्रम नामक 
_ सन्निपात को हरता हे॥ २१॥ 


* 


तथा च 
तगरतुरगगन्धापपटः शङ्कपुष्पी 
्रिदृशविटपतिक्ता भारती भूतकेशी । 
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| + योगचिन्तामणिः । 


जलधरकृतमालश्चतकीगोस्तनीनां 
सह हराति कपायः पक्षपानातलापम्‌ ॥ २२ ॥ 


तगर, अ्रसगन्ध, पित्तपापडा, शंखाहुली, देरदारु, कुटको, ब्राह्मी, छड, अमि- 
लतास की गूदी, चेतकी ( हर ), दाख, इन सवका काढ़ा एक पाख ( १५ दिन ) तक 
पीने से असाध्य सन्निपात दूर हो जाता है ॥ २२॥ 


| सन्निपात नाशक यत्न- 

- कालीयकेन दशयेदाहं दद्यात्करदये । 
ब्रह्मस्थाने शङ्कयोश्च सन्निपातनिवृत्तये ॥ २३ ॥ 

सन्निपात को हटाने के निमित्त साँप ते उसाचे दानां हाथ के पडु चीं में, माथे के 
यीच में ओर कनपटिय। पर दाग देव ॥ २३ ॥ 
दाठस्थ[न- 

शङ्कयोश्च भुवोमष्ये दशमद्वार एव च | 
ग्रीवायां दाहयेच्छीत्रे प्रलाप सान्नपातक ॥ २४ ॥ 


प्रलाप नामक सन्निपात में दोनों कनपटी, दोनों भाट, दशवे द्वार ( नाये के वीच 
में ) शर ग्रीवा, इन स्थाना में तुरन्त दाग देवे ॥ २४॥ 


घनुव्रीत मगीवाते अन्तके चित्तविभ्रमे । 

ग्रभिन्यासे च उन्मादे निश्चेतन्ये तथा वमो ॥ २४ ॥ 
एतेषां चेव रोगाणां तप्तलोहशलाकया । 

ग्रवो शङ्ख च पादो च कृकाशिमूलरन्भ्रयोः॥ २६ ॥ 


घन नामक वात, सुगी नामक वात, अन्तक, चित्त श्रम, अभिन्यास, उन्माद; अचे 


तना अर्थाद्‌ मूर्च्छा और वमन ॥ २५॥ इन रोगों के होने पर लोहे की शलाका 
तपा कर उससे दोनो भोंड, दोनों | पाँव, कण्ठ और गुदा स्थान में दागे ॥२६॥ 


नेत्ररोगे ह्यपस्मारे भ्रुरां शङ्ख च दाहयेत्‌ | 
कामले पाण्डुरोगे च कृकादीमूलमादहेत्‌॥ २७ ॥ 


विळा व NTT कोत 
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दु च - गुर अर ही. 
पादरोगषु संवषु गुल्फोथ्य चतुरदगुलम्‌ । 
` तिथेगदाहं प्रकृषीत दृष्ट्या पादशिरों दहेत्‌ ॥ २८ ॥ 
हृदयादरपाडाया दाहयत्‌ हृदयादर | 
यत्र पीडाशच जायन्ते तत्र तत्र च दाहयेत्‌ ॥ २६ ॥. 
आँखों के रोग मे, ओर मृगी रोग में भोंह ओर कनपटी पर दागे, कामला 
रोग और पाण्इरोग में कण्ठ को मूल पर दागे ॥ २७॥ तथा सव प्रकार के चरण रोगां 
मै गुल्फ के ऊपर ४ श्रङणुल दाग देवे, तिरछा दाग देवे, चरण का शिर. देख कर 
दाग देवे ॥ २८॥ हृद्य ओर पेट की पीड़ा में हृदय ओर पेट पर दागे, जहाँ पीडा 
हो वहाँ वहाँ दागे ॥ २६॥ 


भाडीभूनिम्बानेसेधनपटकवचाव्योपवासाविशाला- 

रारनाऽनन्ता पटोली सुरतरुरजनी पाटलाटिण्डकीभिः । 

ब्राह्मी दावी गुडूची श्रित अतिविषा पुष्करत्रायमाणा 

व्याघ्री [सही कलिङ्गी त्रिफलसाट्युतः कखितस्वुल्यभागः॥३०॥ 


भारङ्गी, भूनिम्व ( चिरायता ), नीम की छाल; नागरमोथा, कुटकी, वच, 
त्रिक, अड्टसा, इन्द्रायन, रासनि, जवासा, पटोलपन्न, देवदारु, हलदी, पाटला 
( अरलु ), जलसिरस, ब्राह्मी, दारुहलदी, शुच, निसोथ, अतीस, पुहकरमूल 


श्रायमान, भटकटया, ककरांसगी, इन्द्रजो, त्रिफला, कचर इन सबको समान . 


भाग लेके काढ़ा वनावे ॥ ३० ॥ 
क्वाथा द्वात्रशनामा ॥त्रिकालतदशकाच्‌ सानपातानिहान्त 
गूल श्‍वास च हक कसनडदरुजासमानविष्वृस्कः स्थात्‌। 
मन्यास्तम्भान्त्रगाद्धि गदलमरुचि सर्वसन्धिग्रहांश्व 
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मातङ्गाध [नहन्यान्टगारपुरापक रागजाल तथव ॥ ३१ ॥ 


यह वत्तोस औषधियों का 'द्वात्रिश नाम वाला” काढ़ा तेरद्द प्रकार के 


न्न्सन्निपार्ता को हरता है ओर शूल, श्वास, हिचकी, खाँसी, गुदा के रोग, अफरा,* 


टून रोगों को भी नाश करता है, तथा आँतों का बढ़ना, कररोग, अरुचि, सव 


-नंधियों की पीड़ा, इन रोगों को यदद काढ़ा इस प्रकार नाश करता है जिस 


नकार हाथियो के समूह को सिं भगा देता है ॥ ३१॥ 


११८ | योगचिन्तामरिः । 
मञ्जिष्ठादिक्वाथ (रुधिरविकार पर) 
मञ्जिष्ठा पिचुमन्द्चन्दनघनच्छिन्ना गवाच्षी दषा 
` त्रायन्ती त्रित्रता शतदिरजनी भुनिम्बपाराविषा । 
गायत्री त्रिफला पटोलकुटकी कीटद्विषाप्पटे- 
रुग्रावल्यजवासवत्सकयुतेः क्वाथं विदध्याद्रिपफ्‌ ॥ ३२ ॥ 
कराइमराडलपुणडरीककटिभिः पामाबिचचित्रण्‌: 
सिध्मज्चित्रकिलासद्द्ररसकेव्योप्ता प्रसुप्तात्वचः । 
किञ्चान्यत्क्रमिभिर्िशाणगालितं त्राणाङत्रिपायूदवा- 
नेनं प्राप्य महाकपायमरिचात्‌ पञ्चेषु तुल्या नराः ॥३३॥ 
मजीठ, पिचुमन्द, ( नीम कीं छाल लाल ), चन्दन, नागरमोथा, शुचे, इन्द्र जो, 
टसा, त्रायमाण, निसोथ, धमासा, दोनों हलदी ( हलदी दारुहलदी ), चिरा- 
यता, पाढ़, अतीस, खेरसार, त्रिफला, पटोलपत्र, कुटकी, पायविडङ्ग, पिक्षपा- 
पड़ा, वच, वावची, जवासा, कुडे की छाल, इन सव ओपधियों का काढ़ा वनाय 
व, घेद्यजन रोगी को देवे ॥ ३२॥ इस काढ़ा के सेवन से खुजली, चकत्ता, सफेद 
दाग ददो, कमर में खुजली हो, ओर विचर्चिका, घाव, फोड़ा, दाद आदि, खाल सुन्न 
हो गई हो, अन्य कीड़ों से उत्पन्न हुए रोगों को, तथा नासिका रोग, चरणरोग, 
शुदा रोग को यह काढ़ा दूर कर देता है | इस काढे से मबुप्यो के अनेक रोग नाश 


दो जाते हें ॥ ३३ ॥ 
अथवा ९ 


मज्जिष्ठा कुट्जामताधनवचा शुर हरिद्रां 
खुद्रा रिष्टपटोलकुष्टकडकीभाड्रीविडज्ञान्वितम्‌ । 
मुवी दारुकलिड्रमूड़मगधा त्रायन्ति पाठ वरी 
गायत्री त्रिफलाकिरातकमहानिम्धासनारखधम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्यामावर्युजचन्दनं वरुणरं प॒तीकशाखोटक 
 बासापपटसासि।प्रतिवितनन्‍्तारि गाज्ञाजतप । 


भाषाटीकासहितः । १२६. 


|. मन्नि्ादियं कपायविधिना नित्यं पुमान्‌ यः पिबेत्‌ 
| तगदोषा ह्यचिरेश्‌ यान्ति विलयं झष्ठानि चाष्टादश ॥ ३५॥ 


रक्तवातप्रसुप्ती च दिसपे विद्रधो तथा । 
स्वेषु वातरोगेषु मञ्जिष्ठादिः प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ 


मजीठ, कुडा की छाल, शुचं, नागरमोथा, वच, साठ, हलदी, .दारुद्दलदी, 
भटकटैया, नीम की डाल, परोलपत्र, कूट, कुटकी, भारंगी, वायविडंग, मूर्वा 
( सुरइरी ), देवदारु, कलिग ( इन्द्रयव ), भँगरा, पीपर. घ्रायमाण, पाढ, शतावरी 
खेरसार, त्रिफला. चिरायता, मद्दानव ( वकायन ), आसन (जीरा ), श्रारग्वन्ध 
( अमिलतास ) ॥ २४ ॥ काला निसोथ, वावची, लाल चन्दन, वरुण की छाल, 
कंजा, सहोरे को छाल, वासा, पिर्तपापड़ा, सरिवा, श्रतोस, जवासा, विशाला 
( नेत्रघाला ) इन मजीठ आदि ओषधियों का काढ़ा वनाकर जो मनुष्य निस्य 
विधि से पीये ता त्वचा के समस्त रोग ओर श्रठारद प्रकार के कुछ रोग 
शीघ्र नाश हो जाते दै ॥ ३५॥ रक्तवात, सुन्नवाय, विसर्प, विद्रधि तथा सय 
प्रकार के वातरोगा में मजीठ आदि काढा हितकारी हे ॥ ३६॥ 


था च ( वातविकार पर )-- 

मञ्जिष्ठा त्रिफला प्रिपङ्गुरमता ब्राह्मी वचा पोष्करं 

भृङ्जास्यख्िकः किरातकविषा निरिङकारम्यधः । 
त्रायन्ती खदिरं कडलचड़की पीतादयं रोहिणी 

तिक्तापपखासकेन्द्रफलिनीऽनन्ताविशालागदम्‌॥ ३७ ॥ 
एरराडं पिदुमन्द्चित्रकवरी भाडी मलेल शी 

बिं निम्वमजुलपाडलत्रिवतेजस्विनी वालकम्‌ । 
दन्तीमुलपलाशचन्दनयुगं सुरी विडङ्गानि 

रकेयोररणीकरञ्जधवयोः पणानि मूलानि च ॥ ३८॥ 
ुद्राहवादयदेवदारुजलदाःकल्हारकं कल्कज- 

मेभिः सिद्धमिदं पटोलसहितः क्वाथश्चतुःष्टिकः । 
भरष्टाशिन विपाचयेच्च मतिमाचुत्कल्पसरट्राजने. - 

पीतो दन्ति सपित्तरक्तसकलं इष्टानि बाष्टादश॥ ३६ ॥ 
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योगचिन्तामणिः । 


मजीठ, त्रिफला, कागनी के फूल, शुच, ब्राह्मी, वच, पुष्करमूल, भाँगरा, 
दोनों जीरे, त्रिकडु, ( मिचे, पीपर, सोंठ), चिरायता, अतीस, सँभालू, आमिलतास, 
त्रायमाण, खैरसार, कुडे की छाल, पाठा, दोनों हलदी ( लदी दारुहलदी ), 
रोहिणी, कुटकी, पित्तपापड़ा, अट्टसा, इन्द्रायन, जवासा, इन्द्र जौ, कूट ॥ ३७॥ 
अरडी की जड़, नीम को छाल, चीता, शतावरी, भारँगी, मलेन्द्र (सुगंधित कपूर ), 
कचुर, वेल की गूदी, नीम के पत्त, छड, पाडल, निसोथ, मालकागनी, नेत्रवाला, 
दंती की जई, ढाक का वीज, दोनों चन्दन ( सफेद चन्दन, लाल चन्दन ), मुण्डी, 
वायचिडंग, कायफल, अरणी, कज्जा, धाय के पत्ते, घाय की जड़ ॥ ३5 ॥ छोडी 
वड़ी दोनो” मटर्कटेया, देवदार, मोथा, कमलगटटा, पटोलपत्र, इन चोसठ ओऔपधियों 
का काढ़ा एक मिट्टी के पात्र में पक्रावे जव आउवाँ भाग रह जाय तव उतार ले 
ओर पीवे तो यह मञ्जीठ आदि ६४ ओआपधियों का काढ़ा सव प्रकार के रुधिर चिकार 
ओर अठारह प्रकार के कुष्ट रोग को दूर करता है ॥ ३६॥ 


खदिरादि _ क्वाथ 


खदिरः झडली वासा पटोलं च फलत्रिकम्‌ । 
अरिशसममागोऽयं क्वाथः कुष्ठविनाशकः ॥ ४०॥ 
खेरसार, शुच, अट्टसा, पटोलपष्, त्रिफला, नीम की छाल, इन सब औषधियों 
को वरावर लेकर काढ़ा वनाकर पीवे तो यद्द काढ़ा कुष्ट रोग को नाश 
करने वाला होता है ॥ ४० ॥ 


भूनिम्वादि क्वाथ ( सन्निपात पर )-- 
भूनिम्बदारुदरमूलमहोपधाम्द- 


तिक्तेन््रवीजवनकेभकणाकपायः । 
तन्द्राप्रलापकसनारुविदाहमोह- 
श्वासादियुक्तमलिलं ज्वरमाशु हृन्ति ॥ ४१ ॥ 


चिरायता, देवदारु, दशमूल, लाठ, जीरा, कुटकी, इन्द्र जो, नागरमोथा, 
गंजपोपर, इन औषधियों को वरावर लेके काढ़ा वनाय.पीवे तो तनद्रा ( नोंद ) 
प्रलाप ( वहुत वकना ), खाँसी, अरुचि, जलन, मूर्च्छा, श्वास आदि सहित सव 
ज्वर शीघ्र नाश हो जाते हैं ॥ ४१॥ 
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दार्व्यादिक्वाथ ( विषमज्वर पर )-- 


` ` दी दारुकलिङ्गलाहिकितताशम्पाकपागशटी- 
| शोरडीवीरकिरातऊञ्जरकणात्रायन्तिकापद्यकेः । 
चक्राधान्यकनागराव्दसरलाशीप्राम्बुसिंहीशिवा- 
व्याप्रीपपटदभमूलकडकानन्तागतापुष्करेः ॥ ९२ ॥ 
एकाहिकं द्वयाहिकं च त््याहिद च चतुर्थम्‌ । ई 
त्रिदोषजनितं यञ्च विषमज्ःरनाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दारुहलदी, देवदारु, इन्द्र जो, मजीठ, अमिलतास, पाढ़, कचूर, पीपर, 
खश, चिरायता, गजपीपर, चायमाण, पद्माख, ककरासिगो, धनियाँ, सोठ, मोथा, 
निशोथ, पियावॉसा, हरं, भटकटेया, पित्तपापड़ा, दर्भमूल ( कुश की जड़), 
. कुटकी, जवासा, शुचं, पुहकरमूल ॥ 2२॥ इन ओपधियों को कूट कर आँच पर, 
चढ़ावे जव साठवा. भाग काढ़ा रह जाय तव पीवे तो एकतरा, दो दिन में आने 
. वाला, तिजारीं ओर चोथिया तथा चिदोप से उत्पन्न विपमज्वर नाश हो 
जाता हे॥ ४३॥ 
भ्रष्टादशाङ्ग क्वाथ 
किंरातकड़कामुस्ताधान्येन््रयवनागरेः । 
दशमुलमहादारुगजपीपलिकायुतेः ॥ ४४ ॥ 
कृतः कषायः पाश्वातिसन्निपातज्यरं जयेत्‌ । 
कासश्वावमी हिक्कातन्टराप्रहणिनाशनः ॥ ४५ ॥ 
` चिरायता, कुटको, मोथा, धनियाँ, इन्द्र जौ, साठ, दशमूल, वडी पीपर 
|॥ ४४ ॥ इन औषधियों का काढा वना कर पीने से कुक्तिपीड़ और सन्निपात ज्वर, 
खाँसी, श्वॉस, वमन, हिचकी, नोंद की प्रवलता, संग्रहणी, इन रोगों का नाशा 
- होता हे ॥ ४५॥ 
शालपर्णी प्ष्ठपर्णी इह्तीदयगो चुरेः । 
बिल्वार्निमंथरये।नावकाश्मरपाटलायुतः ॥ ४६ ॥ 


रा शा 


| प्या. _ १४२ पागचिन्तामणिः । 
दशमुर्लमिति स्यातं क्वथितं तज्जलं पिबेत्‌ । 
~ [a चृशसं CQ. ० ~ ० 
पिप्पलाचूशसंयुक्त वातश्लष्महर परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सन्निपातज्वरं हन्ति सतिकादोषनाशनः | 
DIAS _ शू 
` - हृत्करउग्रहपाश्वोतितन्द्रामस्तकश्लहत्‌। ४८ ॥ 
शालपर्णी ( सरिवन), पृष्ठपर्णी ( पिठवन ), दोनों कटेया, गोखरू, बेल की 
गूदी, - रण काष्ठ, सोनापाठा अथवा अरलु, ख्रंभारी, पाइर ॥ ४६॥ यद्द प्रसिद्ध 
दशमूल का काढ़ा वनाय पोपर का चूर्ण मिला कर पोने से वात श्लेप्म रोग टूर दो 
जाता है ॥ ४७॥ ओर यदद काढा सन्निपात ज्वर को दूर करता है, सूतिका दोष 
को नाश करता हे तथा हृदयरोग, कण्ठ रोग, पसली की पीड़ा, तन्द्रा ( अधिक 
नोंद ) और शिर की पीड़ा को हरता हे ॥ ४८॥ 
तथा च 


Te 


श्रीपाणनींज्यलनमन्थवसन्तदृती- 
टिराटकविल्वामिति तल्लुकपञ्चमृलम्‌ । 
व्याध्रीवृहत्यतिणहास्वणुहाश्वदेष्ट्र 
ज्येष्ठादयं च गदितं दशमूलमेतत ॥ ४१ ॥ 


सरिवन, अरणी, वसन्तदूती ( माधवी लता ), श्ररलु, येल, छोटी बडो 
कटैया, गोखरू, संभारि, पाइर, यद्द दोनों पञ्चमूल छोटा वड़ा मिला कर दशमूल 


कहा गया है ॥४६॥ . 
पुननंवादि क्वाथ ( वातशोथ पर )- 


पुनर्नवा निम्बपटोलशुराणीतिक्तास्तादाज्यभयाकपायः । 


संवीइशोफोदरपारडरोगान्सम्यक प्रयुक्तः सकलाझिहन्ति॥ ५० ः 
अथवा[- 


पुननवाभयानिम्बदावीतिक्तापटोलकेः । 
गुडठचीनागर्युतेः क्वाथः सवोड़शोफहा ॥५१॥ 
गोामुत्ररग्गुत्युत आमशोफोदरापहः । 
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| साँठी की जड़ अयवा गदापुर्ना, नोंब, पटोलपत्र, सोठ, कुटकी, गिलोय, दाद- 
(| र 

| हलदी, दर, इन श्रौषधियों का काढू सब अङ्गौ को सूजन, उदररोग, पाएइरोग आदि 
| ल रोगों को भतो भाँति सेवन करते ले दूर करता दै ॥ ५०॥ अथवा सोडी की जड़, 


| हर, नोम की छाल, दारुदलरी, कटको, पडोलपत्र, गिलोय, सोठ, इने श्रौषघिर्या 
| का काढ़ा सब झडला को सूजन को नाश करता है ॥५१॥ गाय का सूत्र कौर गुगल 
' मिला कर पीने से आमवात, सूजन और उदर रोग नाश हो जाता है॥ 


कट्फलादि क्वाथ 


_ कटफलासखुदभाडीमिर्धान्य ऐहिषपपटे: ॥ ५२ ॥ 
दवाहरीतकीश्र हीदेवदार्महोष' : । 
क्वाथः कासं ज्वरं हन्ति शवासश्लेष्मगलग्रहान्‌ ॥ ५३ ॥ 
यथवा-- 
भृडीदारुनिशासुणाहमभयाभाङ्गी च विश्योषध 
सुस्तापपटकट्फलं च सवचा इस्तुम्मरु कत्रणम्‌ । 
क्वाथं चोद्रयुतं पेच कफजे कासे क्षये पीनसे 
शवासे वातयुते ज्वरे च वमने हिक्कासु पित्तामये ॥५०॥ 


कायफल, नागरमोथा, भारङ्गी, धनियाँ, रौदिष ( सुगन्धित दघ ) पित्तपापडा 


॥ ५२॥ वच, हरीतकी ( हरं ), ककरासिगी, देवदार, सोंठ, इन औषधियों का काढ़ा . 


` खासी, ज्वर, श्वास, श्लेष्म ( कफ ) और गलग्रह इन रोगों को नाश करता हे 
॥ ५३॥ अथवा ककरांसिगो, _दायदलदी, देवदार, हरं, भारङ्गी, सोठ, नागरमोथा, 
पिक्तपापड़ा, कायफल, धनियाँ, रोहिष ( सुगन्ध ठण), इनका काढ़ा वनाय पावे, 
यद्द काढ़ा कफरोग, खाँसो, क्षयी, पीनस, श्वास, वात ज्वर, वमन, हिचकी और 
पित्त, आमवात रोगों में हितकारी है, अर्थात्‌ इन रोगों को नाश करता दै॥५४॥ 


गुइच्वादि क्याथ ( कफरोग पर )-- 


घाराधाराधसपविपागीसलीन्द्रवछी 
दा्वीकालीकरालो र णिकरिक णाकट्फ रिड | 


| थागचिन्तासणिः | 
` पृथ्यीप्ृथ्वीकलिसुरतरूग्राकलिङ्गाकलिङ्गः 
शिग्रव्याध्रीकड़तृणवधूरोहिणीरोहिणीमिः ॥ ५५ ॥ 
क्याथश्चेषां कवयरचनापञ्चकोलालुङूले- 
स्तुल्येरेमिः कफगदजपे सिद्धिक॑ त्रिशदार्व्या ॥ ५६ ॥ 


धारा (शुचं), घाराधर ( नागरमोथा ), अट्टसा, श्रतीस, हलदी, सोमलता, 
|| दारुहलदी, अरणी, वड़ी पीपर, का यफल, नीम की छाल, कूट, पृथ्वी ( स्याह जीरा ), 
| | पृथ्वी ( कलोंजी अथवा होंग ), कलि ( बहेड़ा ), देवदारु, वच, इन्द्रजो, कुडा की छाल, 
| | सदिजन, भटकटेया, कचूर, गन्धपलाशी, कुटकी, हर ॥ ५५ ॥ और पञ्चकोल ( पीपर, 
| 
| 


पिपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ ) इन तीस श्रौपधियां को वरावर लेके इनका काढ़ा 
आठवा भाग शेप रह जाने पर पावे । यद्द काढ़ा कफ रोग को जीतता है अर्थात्‌ इस 
काढ़ा फे पीने से कफ राग'नाश टो जाता ह ॥ ५६ ॥ 
लशुनादि क्वाथ ( वातरोग पर )- 
रसोनं पिप्पलीमूलं ङुचीलं विश्वभेषजम्‌ | 
भाङ्गी पुष्करमूलं च किरातं कलिहारकम्‌ ॥ ५७॥ 
। समांशाष्टावशषः स्यालवाथ वातविनाशने | 
ह धनुषं सृगवातं च सन्निपातं निवारयेत्‌ || ५= ॥ 
ho ७७ ० चाद 9 मुळे र | 
ER 5यूषणं चार्द्धकष च प्रत्षिप्प योजयेड्रिपक्‌ | 
1. 35 | w ^ 
| | अशीतिवातजान्‌ रोगान्‌ ताँश्च सवान्‌ प्रणाशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
el लशुन, पिपलामूल, शुद्ध कुचला, साठ, भारङ्गी, पुहकरमूल. चिरायता, श्रकर- 
करा ॥ ५७ ॥ इनको वरावर लेके काढ़ा चढ़ावे उचो भाग रह जाने पर पीये, यह 
काढ़ा वात दोषों को हरता हे ओर धनुपवात, मगा, तथा सन्निपात रोग को नाश 
- करता है॥ ५८॥ जो काढ़ा वनाकर उसमें वेद्यजन ऊपर से आधा कर्प अर्थात्‌ 
दो टङ्क व्यूषण ( मिर्च पीपर सोंठ ) का चूर्ण मिला कर रोगी को देवे तो वात दोप 
से प्रगट हुए अस्सी प्रकार के वात रांगो को यह काढ़ा नाश करता हे॥५६॥ 
|. त्रिफलादि क्वाथ ( शिरपीड़ा पर )-- 
~ ha ड ^ ENT ०३ | 
श्रष्ठानिम्बपटोलसुस्तरजनीत्रायान्त हेमागताः 


` कृता पड्युणवारिणा विनिहितं पष्ठांगपाता निशि । 
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नक्तान्ध्य तामर च काचएटल दम्यान्‌ यथा करावः 11६ ०॥ -- 
त्रिफला, नांव, पटोलपत्न, नागरमोथा, हलदी, चायमाण, चिरायता, शुचे, इनका 
काढा छु गुने पानी से झोटावे, जव छठा भाग रहे तव रात में पोवे यह काढ़ा भांड, 
कनपटी, नेत्र, शिर, कान, मुख, ओर नासिका सम्बन्धी अनेक रोगों को, तथा 
नेत्र रोगों में, रतोधी, तिमिर, मोतियाविन्टु, जूली आदि रोगों को इस प्रकार नाश 
` करता हे जसे केशव भगवान्‌ दत्यो को नाश करते हैं ॥ ६० ॥ 
[ पथ्यादि क्या ( शिर ओर नेत्ररोग पर ) - 
पथ्याचपात्रासनसानशानम्यारतायुतः | 
© 
कृतः काय: पडङ्गाऽय सणुडः शापशूलहा ॥ ६१ ॥ 
© शङ्क थादर्धा श १८ 
उरकणशद्वशूला[न तथाद्पा [शरसा रुजम्‌ | 
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सूयावत शाङ्कक च चजुःपांड व्यपाहात ॥ ६२ ॥ 
हरं, वहेड़ा, ऑवला, चिरायता, हलदी, नीम की छाल, शुच, इन थोपघिर्या 
का काढा चढ़ावे जव छठा भाग रहे तव उतार कर उस काढ़ा में गुड मिला कर 
पीवे, यह काढ़ा शिर को पीड़ा को नाश करता हे ॥ ६१ ॥ ओर भो, कान, कनपटी 


को पीड़ा, ओर आधा शीशी, ब्रह्मरन्ध्र सम्बन्धी रोग, कपाल रोग, तथा नेत्र पीड़ा 
को दूर करता है ॥ ६२॥ 


ज्वर के दश उपद्रव 
 श्वासमच्छार्चिच्दर्दितृपातीसारहदूगहाः । 
हिक्काकासाङ्गभङ्गश्च ज्वस्स्योपदवा दश ॥ ६३ ॥ 
श्वास ( दामा ), मूच्छो ( वहाशी ), अरुचि, वमन, प्यास, अतीसार(दस्त आना), 


हृदयग्रह ( छाती मे दद्‌ ), हिचकी, खासी, अङ्ां का एंउना, ज्वर के ये* दृश 
उपद्रव है ॥ ६३ ॥ 


चुद्रादि क्वाथ - 
ुद्रासृतानागरपुष्कराहैः कृतः कपायः कफमास्ते च । 
सश्वासकासारविपाशमश्चले जवरे त्रिदोषप्रभवे शुभे च ॥६४॥ 


>>->>->-:---- . - ------- 


| योगचिन्तामणिः । 
कटेयो, शुच, साठ, पुहकरमुज, इन औषधियों का काढ़ा कफरांग, वातदोष, 
श्वास, खाँसी, अरुचि, कोख को पीड़ा, ज्वर, और त्रिदोष ( वात, पित्त, कफ ) से 
उत्पन्न रोगों को हितकारी है अर्थात्‌ इनका काढ़ा पीने से यह सव रोग नाश 
हो जाते हैँ ॥ ६४ ॥ 
वृद्चुद्रादि क्वाथ - 
[oe ५७ ८ Nr he ~ 
छ्॒मानमग्बपणलचन्दनधन स्तक्तागतापशक- 
र न्य्‌ ८> 2 रजट ट्ड © 
वासाधान्यकशारठपुष्करजटाभानम्वभाङ्गःया सह | 
A» धमा ७ >> तञ ७ ० La ° 
बाज कुष्ठघमासक क्वामरुज कोस वाम कामला 
र चाष्वि Os ह) Os ७ ज्ये ~ 
क्वाथ चाष्टाव० ज्वर कफमरुतापत्त सदाह जयत ॥६५॥ 
करेया, नांव, पटोलपत्र, लाल चन्दन, नागरमाथा, कुटकी, शुच, पद्माख, अड्ट्सा, 
धनियाँ, खोट, पुहकपमूल, चिरायता, भारङ्गी, इन्द्रजी; धमासा, इन सव का काढ़ा 
कमिराग, खाँसी, वनन; कामला, आठ प्रकार का ज्वर, कफ, वात, पित्त ओर जलन, 
इन सब रोगों को नाश करता हे ॥ ६५॥ 
अथवा -- 
धान्यकश भिगुड़ © द्‌ केः 
लुद्रावान्यकशुरठी मेएुटचीसुस्तप्कः । 
भंनिम्बपटो वृषपुष नन 2 
रक्तचन्दनभानम्बपटालद्षपुष्कर' ॥ ६६ | 
Ws द्रयवा [a 20०९ केः = 
कड्कन्ट्रयवारएभाङ्गापपटकः समः | 
0 ००००. [a शीतऽ >> 
क्वाथ भ्रातानषवत संय'शातज्वराच्छुदम ॥ ६७ ॥ 
करैया, घनियाँ, सोठ, णुचे, नागरमोथा, पद्माख, लाल चन्दन, चिरायता, पटोल 
पत्र, रट्टा, पुष्करमूल ॥ ६६ ॥ कुटकी, इन्द्रजो, नीम को छाल, भारझो, पित्तपापडा, 
इन औषधियों को समान भाग लेकर काढ़ा वनाय प्रातःकाल पीचे तो शीघ्र शोत ज्वर 


नाश हो जाता हे ॥ ६७॥ 
बु पाचन क्‍वांथ - 


नागरं देवकाएं च धान्याकं बृहतीदयम्‌। 
दद्यात्पाचनकं पूर्व ज्वरिताय हितावहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मागर ( सोठ ), देवदारु, धनियाँ, दोनो कटेया, इनका काढ़ा बनाकर ज्वर 
पचने से पहले ज्वर रोगी के निमित्त देवे ॥ ६८॥ 


भाषाटोकासहितः । १४७ 
धान्यपञ्चक क्वाथ - 
धान्यनागरसुस्तं च वालकं बिखमेव च । 
आआमशलाविबन्धव्नं पाचनं वहिदीपनम ॥ ६१ ॥ 


घनियाँ, सोठ, नागरमोथा, नेत्रयाला, वेल की गूदी, इन औषधियों का काढ़ा 


आम, शल ओर विवन्ध का नाश करता हे ओर पाचन तथा जठरएग्न को 
प्रदीप्त करने वाला है ॥ ६६॥ 


अथवबा - 
धान्यनागरजः क्वाथः पाचनो दीपनस्तथा । 
एररडमुलयुक्तश्च जयेदामा[नलब्यथाम्‌ ॥ ७० ॥ 


अथवा धनियाँ, ओर साठ का काढा पचाता तथा जउराग्नि को प्रदीप्त 


करता ह, इसा काइ का अ्रएडी को जड़ मिलाकर वनाचे आर पीव तो आम 
वात पाडा का नाश करता ह ॥ ७०॥ 


त्रारग्वधादि पञ्चक - 
ग्रारमधं ग्रन्यिकतिक्तमृस्ताहरीतकीभिः क्वथितः कपायः | 
सामे सशूले कफवातयुक्ते ज्वरे हितो दीपनपाचनश्च ॥७१॥ 


अमलतास, पिपलामूल, कुटकी, नागरमोथा, हरे, इन पाँचौं औषधियों का काढ़ा 


आम, शल, कफ ओर वात ज्वर में हितकारी ६; जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाली 
ओर पाचन हे ॥ ७१॥ 


पञ्चभद्र 
पटान्दाऽर॒ताववार्करातः सावित जलम्‌ | 
पञ्चभद्रामद शय वातापत्तज्यरापहम ॥ ७२ ॥ 


पित्तपापडा, नागरमोथा, गिलोय, सांठ, चिरायता, इनको पब्चभद्र जानो । यह 


पञ्चभद्र वात पित्तज्वर नाशक है अर्थात्‌ इन पाँच औषधियों से वनाया हुआ पञ्चभद्र 
नामक काढ़ा पीने से वात पित्तज्वर नाश हो जाता है ॥ ७२॥ 


शट्यादि क्वाथ - 
शटी पुष्करमुलं च भाडी शृङ्गी दुरालभा । 


गुडूची नागरा पाठ किरात कडरोहिणी ॥ ७३ ॥ 


नि — मथि नाहा 


| यौगघिन्तामणिः । 


एष शठ्यादिकः क्वाथः सववातज्वरापहः । 
कासा।देशोफयुक्तेष दद्यात्सोपरवेष च ॥ ७४ ॥ 


शटी ( कचूर ), पुटकरमूल, भारङ्गी, ककरासिगी, कटेया, गिलोय, सोंठ, पाढ़, 
श्िरायतां, कुटको ॥ ७३ ॥ यह शटी आदि औषधियों का काढ़ा सव वात-ज्वरां को 
दूर करता है और खाँसी आदि रोग तथा सूजन सहित उपद्रव वाले रोगी को यह 
शाटी आदि काढा देवे ॥ ७४ ॥ 


1 
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UN बृहद्‌ शत्यादि क्वाथ -- 
शशि पटोला दिनिरोग्रगन्धा वाहा किरातं दशमूलधारा । 

सहाचरी भाङ्गिवरी सशृङ्गी रास्तेद्रबीज छुरदारुशिग्रः ॥७५॥ 
दुरालभा घान्यकशुरिठपाठः सुरक्कल्क सहरीतकीभिः । 


[10५५ (८०. 


जायन्तकन्द्री कडकी गई च कषाय एपा वाहतः सर्वाया॥ ७६ | 
श्लष्मज्वर काएसश्वासशूल वाताधक सागाण शातक च । 
# ~ ज्यः कि Ce सततं शत्या ~ 
[चरज्व्र दा९ज्ञर मल च चून [हताऽय तत दे ॥७७॥ 
कचूर, परवर के पत्ता, हलदी, दारुहलदी, अट्डसा, चिरायता, दशमूल, गिलोय 
वनमू ग, भारजङ्गा, शातावार, ककरासगा, रासन, इन्द्रजव, दंवदार, साहजन ॥ ७५ ॥ 
भटकटेया, धनियाँ, सोठ, पाढ़, कुडा की छाल, हरं, त्रायमाण, इन्द्रायन, कुटकी, 
इन सबका काढ़ा. वात विकार में हितकारी हे ॥ ७६॥ कफज्वर, खांसी, श्वास 
शूल, घात दोष की अधिकता में, शीतराग से, वहुत पुराने ज्वर मै, रष्टिज्वर में 
छोर मलरोग में यह शरी आदि वड़ा काढ़ा निश्चय करके सदेव हित करने वाला हे 
अर्थात्‌ इस काढ़ा के पौने से ये सव रोग दूर हो जाते हैं ॥ ७७॥ 
__ पटोलादि क्याथ-- 
च) _८ गुड [a मुर >> घ्‌ 
पटोलं च गुड्चा च मुस्ता चेव पमासकर्म । 
AOD (५ न्न NN ठ‘ C(O, 
निम्बत्वक्‌ पपेट तिक्ता भूनिम्बं त्रिफला दूषा ॥ 
पटोलादिरयं क्वाथो वातज्वरहरः स्मरतः ॥ ७८ ॥ 


पोल ( परवर के पत्ता ), गिलोय, नागरमोथा, जवास,नीम की छाल, पित्तपापडा 
कुटकी, चिरायता, ऑँवला, हर, वेडा, असा, यह पटोल आदि औषधियों का 
काढ़ा वातज्वर को दूर करने वाला कहा हे ॥ ७८॥ 


[aN 


TESS mcrae २ 


भाषाटीकासहितः। १४६ 
मुस्तादि काथ 
मुस्ता पपटकं शुण्ठी गुडूची सुदुरालभा । 
कफवातारचिच्छादिदाहशोफज्यराएहम्‌ ॥ ७९ ॥ 


नागरमोथा, पित्तपापडा, सोंठ, गिलोय. जवासा, इन औपधियोँ का काढ़ा कफ, 
वात, अरुचि, वमन, जलन, सूजन ओर ज्यर इन रोगों को दूर करता हे ॥ ७६॥ 


तथा चण 
ञ्ची (९ ` जले ७ प्ट्कं ० a 
मस्ता गुट्ठची सह नागरण वासाजल पपटक च पथ्या | 
~ युतः म्रौ > पीते (रे वात — ne ट्र > 
नुद्रा च दुःस्पशयुतः कपायः पाता [हता वातकफज्यरस्य | ८०॥ 
नागरमोथा, गिलोय, साठ. भ्रह्ठला, नळवाला, पित्तपापड़ा, हर, भटकटेया, 
जवासा, इन सवका काढा पीये, यह काढा वातज्वर ओर कफज्वर वाले का 


हित करने वाला हे अर्थात्‌ इस मुस्तादि बृहत्काढ़ा के पीन से वात कफ ज्वर दूर 
द्यो जाता है ॥ ८० ॥ 


गुड्च्यादि क्याथ-- * 
युठ्ठची निम्बधान्याकं पकं रक्तचन्दनम्‌ । 
एप सज्वरं हन्ति शह्टच्यादिस्त दीपनः || ८१ ॥ 
गिलोय, नीम की छाल, धनियाँ, पद्माख, लालचन्दन, यह शुचे आदि 


श्रौपधियों का काढ़ा सव ज्वरो को ताश करता है और जठराग्नि को प्रदीप्त 
करता है ॥ ८१ ॥ 


वृद्ध गुड्च्यादि क्याध- 
गुङ्चीधान्यकोगीरशुरमिवालकपएटेः | 
बि्प्रतिबिषापाठारक्तषन्दनवससकेः ॥ ८२ ॥ 
किरातमुस्तद्रयवेः कथित शिशिरे जले । 
सत्तो रक्तपिततब्नं ज्वरातीसारनाशानम्‌॥ ८३ ॥ 


गिलोय, धनिया, खस, साँठ, सुगन्ध वाला, पित्तपापडा, वेल को गूदी, 
तीस, पाढ़, लाल चन्दन, कुडा को छल ॥ 5२॥ चिरायता, नागरमोथा, 


०-५ >> करले 


rnin 


हि योगचिन्तामणिः । 
इन्द्रजो, इन सव द्रव्यो का काढ़ा वनाय ठंढा करके उसमें अच्छा शद्दत 
मिला कर पावे तो रक्तपित्त को ओर ज्वर तथा अतीसार ( दस्ता) को नाश 
करता है ॥ ८३॥ 
उन्दनादि क्वाथ - | 
दनं च सुगत्ध च पालक [पत्तपपटम्‌ | 
मरता शुरठा करात चे उशार पंत्तनाशनम ॥ 5४ ॥ 
सुगन्धित सफेद चन्दन, सुगन्ध वाला, पित्तपापडा, नागरमाथा, साठ 
चिरायता, खस, इन ओपधियों का काढ़ा पित्त विकार को नाश करता हे ॥ ८४ ॥ 
वृहानस्वाद कवाथ- 
मलयजापचावशवा शाफल पञ्चक च 


जलब्हक्डऽस्तासा [खारादह्दा । 


४) (1 
[a a 


अतिविषयवयटी कल्पतस्तुव्यमागे- 
हेरति गुरुविवाधा पित्तसन्तापमूच्छीम्‌ ॥ ८५ ॥ 


च्छा जुगान्वनाला सफेद चन्दन, नीम की छाल, साठ वेल को गुदी, 


पद्माख, कमल, झुटको, नागरमोथा, सारिवा, शुनक्का, श्रतीस, इन्द्र जो, मुलहठी, 


इन ओपलियों का समान भाग लेकर काढ़ा वनाबे। यह काढ़ा पित्तजनित पाडा 
और मृच्छ रोग को हरता हे ॥ = ॥ 
त्रायमाण।दि इवाथ - 
OO पटो तिक्ताम ९३... णा 
त्रायन्तापपटाशासतक्ता भानम्बड्स्प्रशाः | 
कषायां मधुसझुक्तः [पत्तज्वर वृनाशनः ६ ॥ 


ञ्रायमाण ( वलभद्रा ), पिक्तपापड़ा, खस, कुटकी,, चिरायता, जवासा, इन 
औषधियों का काढ़ा शद्दत मिला कर पाने से पित्तज्वर का नाश हो जाता हे ॥ =६॥ 


वृद्ध त्रायमाणादि क्वाथ - 
त्रायन्तीन्द्रयवावासाङिन्ातिक्तापटोलकेः 
निम्बदु:स्पर्शभूनिम्बसम्पाकपद्चपपेटे: । 
अष्टावशेषितः कयाथः पित्तश्लेष्मज्वरापहः ॥ ८७॥ 


FES 40 जन जी >कनओ> लभल 


हि so 
भाषाटीकासहितः। ` १५१ 


त बलभद्रा, इन्द्रजव, अड्सा, गिलोय, कुटकी, परवर के पत्त, नीम की छाल, . 

। जवासा, चिरायता, अमिलतास, कमलगट्टा, पित्तपापडा, इन शआ्रोपघियो का 
काढ़ा चढ़ावे जव आउवाँ भाग जल शेप रह जाय तव उत,र कर पोवे यह काढ़ा 
पित्त और कफज्वर को दूर करता है ॥ ८७॥ 


द्रात्तादि क्वाथ — 
द्राज्ञाभयापपटकान्दतिकाक्वाथे ससभ्यक्‌ सफलं विदध्यात्‌ । 
प्रलापमूच्छोम्रमदाहशोफतृष्णान्विते पित्तमवे ञ्जरेऽपि ॥' ८८ ॥ 
द्राक्षादि काढ़ा कहते है-दाख, हर, पिक्तपापड़ा, मोथा, कुटकी, इन द्रव्या का 


काढ़ा भली भाँति वनाय अमिलतास निला कर देवे, वह काढ़ा प्रलाए, मृच्छ, भ्रम, 
दाह, सूजन ओर प्यास सहित पित्तज्वर को नाश करता हे ॥ ८८ ॥ 


वासादि क्वाथ 
वासाद्राचाभयाक्याथः पीतः सक्षोद्रशकरः । 
निहान्ति रक्तपित्ताति कासं श्वास ज्वरं तथा ॥ ८९ ॥ 


अइसा., दाख, हर इनका काढ़ा शहत ओर शक्कर मिला कर पीये तो रक्तपिस 
जनित पोढा ओर खांसी, श्वास तथा ज्वर का नाश हो जाता हे ॥ ८६ ॥ 


तथा च -- 


वासा चुद्राता सुस्ता शुण्ठी धात्री समाक्षिकः । 
7२९ [oS चु १०0 SCS स द्‌ 
[पपलाचूणसयुक्ता वृप्नज्वरनाशनः ॥ ६० ॥ 
भूखा, कटेया, शुचे, माथा, सांठ, ऑवला इनका काढ़ा वनाय शहत ओर 
पीपर का चूर्ण मिलाय पोने से विपमज्वर नाश हो जाता है॥ ६०॥ 


अथवा -- 


पटोलं त्रिफलानिम्दराचासम्पाकवासकेः । 
क्वार्थ सितामधुयुतं पिवेदेका हिके ज्वरे ॥ ९१ ॥ 


परवर के पत्ता, आवला, हरं, वहेड़ा, नीम को छाल, दाख, अमिलतास, अड्डसा 
इनका काढ़ा मिश्री ओर शहत मिला कर पावे तो इकतरा ज्वर जाता रद्दता है ॥६१॥ 


F योगचिन्तामणिः । 

तथा च -- 
एुइचोधान्यमुस्तामिश्वन्द्नोशीरनागरेः । 
कृतं क्वाथं पिबेत्तोद्रसितायक्त ज्ययातुरः ॥ १२॥ 
तृतीयज्वरनाशाय तृष्णादाहनिवारणः | 
पीतो मरीचचृणन तुलसीपत्रजो रसः॥ १३ ॥ 
खुच, धनियाँ, नागरमोथा, चन्दन, खस, सांठ इनका काढा ज्वर-रोगी पुरुष 
शहत और मिश्री मिला कर पीवे ॥ ६१॥ तथा तिजारी को नाश करने के निमित्त, 
प्यास ओर जलन को निवारण करने वाला तुलसी के पत्तो का रस मिर्च के 
च्‌ को मिला कर पोच ॥ ६३ ॥ 

नागरादि क्वाथ = 
नागरातिविषामुस्ताभ्ननिम्घारतवत्सकेः | 
सवेज्यरहरः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः ॥ १४ ॥ 


सोठ, अतीस, मोथा, चिरायता, गिलोय, कुडा की छात्र, इन श्रोपधियों का 
काढ़ा सव प्रकार के ज्वरो का दूर करता हे आर सव प्रकार के दस्ता को 
> 
वन्द्‌ कर देता हे ॥ ९४॥ 


वत्सकादि क्वाथ 
सवत्सकः सातिविषः सबिल्वः सोदीच्यमृस्तरच कृतः कषायः । 


SNES ~ NN (५ 


सामे सशूले च सशोणिते च विखरत्ते च हितोऽतिसारे ॥ ६५ ॥ 
कुडा की छल, अतीस, वेल को गूदी, खुगन्धवाला, नागरमोथा, इनका काढ़ा 
बनाकर आम, शूले, रुधिर विकार और अतीसार (दस्ता के रोग) में हितकारी है ॥६९॥ | 
कुटजाएक - 
कुडजातिविषापाठाधातकी लो ध्रमुस्तकेः । 
हीवेरदाडिमयुतेः कृतः काथः समात्तिकः॥ ६६ ॥ 
पेयो मोचरसेनेव कुटजाष्टकसंज्ञकः । 
अतिसाराब्‌ जयेद्दहं रक्तशलामदुस्तरान ॥ १५॥ | - 


२० _ _ . भाषाटीकासद्ितः । १५३ 
कुडा की छाल, अतोस, पाढ़, धाय के फूल, लोघ, नागरमोथा, हाऊवेर, ' अनार 
की बकली इनका काढ़ा वनाय शहत डाल कर ॥ ६६॥ मोचरस मिलाय पाीवे, यह 
कुटज आदि आठ आपधियाो का कुटजाएके नामवाला काढ़ा अतिसार ( दस्तो ) 
को, दाद को और रक्तशूल तथा कठिन आमरोग को जीत लेता हे, अर्थात्‌ 
ये रोग नष्ट हो जाते हे ॥ ६७॥ 
दार्व्यादि क्वाथ 
; दाम oN FN « > ७ र्ञ्‌ (> [aS 
व्यम्बुद तिक्तफलात्रक च लुद्रा पटल सजवा सातम्बम्‌ | 
क्वाथं [oN 5 याज्ञ [200 IN चेतने AN LS र 4 
क्वाथ विदध्याज्ज्यरसानपात [नश्चतन पुस तिवाथचाथभ।९ ८! 
दारुद्दलदी, नागरमोथा, कुटको, त्रिफला, भटकटेया, परवल, हलदो, 
नोम को छाल, इनका काढ़ा ज्वर श्रोर सन्निपात में आर मूच्छत रोगो को चेतन्य 
करने के अर्थ देवे ॥ ६८ ॥ . 
मोचरसादि कवाथ- 
~ ~ [a ~ 
माचरसश्च माज्जष्ठा धातका पझ्कसरम्‌ | 
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पिष्टरतयवागः स्यादरक्तातीसारनाशिनी ॥ ११ ॥ 
घातकी विश्वपापाणसालूरमजमोदकम्‌ । 
मुस्तामोचरसं तक्रं सर्वातीसारनाशनम्‌ ॥१००॥ 


मोचरस, मजीठ, धाय के फूल, कमलकेसर, इन ओषधियों को पीस कर लपसी 
वनाघे । यह लपसी रुधिर विकार से ्रानेवाले दस्ता को वन्द कर देतो है ॥ ६६॥ 
तथा घाय के फूल, सोंड, पापारभेद, बेल को गदी, अजमोद, नागरमोथा, माचर 
इन द्रव्या को पीस चुर्ण बनाय मठा के साथ पीने से सब प्रकार का अतोखार दूर 
हो जाता है अर्थात्‌ सय प्रकार के दस्त बन्द हो जाते हें.॥ १००॥ 


हारिद्रज्वरनाशक क्वाथ -- 
हारिद्रकै हरिद्राभो वर्णमृत्रादिरातिमान्‌ ! 
आदो बिरेवनं कृता स्तम्भयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ १०१॥ 
शृ्गेयद्वा जलोकाभी रक्तद्वावं तु कारयेत्‌ । 
त्रायन्ती मुस्तमधुकाद्रात्ताभूनिम्बवासकेः | १०२ ॥ 


___ —— फिलम 
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१४४ योगचिन्तामणिः । 


गुड्रचीपिप्पलीमूलनिम्बेः क्वाथं प्रकारयेत्‌ । 
शीतं मधुयुतं दद्याद्वारिदरञ्रनाशनम्‌ ॥ १०३ ॥ 
द्वारिद्र ज्वर से पीड़ित रोगी के शारीर का रङ्ग और मूत्र हलदी के समान 
पीला हो जाता है | इस ज्वर में पहले दस्त करावे फिर दृस्तो को बन्द कर दे 
॥ १०१॥ सिङ्गी श्रथवा जोक लगवा कर रुधिर निकलवा देवे ओर त्रायमाण, 
नागरमोथ(, मुलहठी, मुनक्का, चिरायता, अट्टसा ॥ १०२॥ शुर्च, पिपलामुल, 
नीम की छाल, इन सव द्रव्यो का काढा वनाय शीतल करके शहत डाल कर रोगी को 
पिलावे तो शीतज्वर नाशा हो जाता हे॥ १०३॥ 
तथ — 


| कृत क्रियाविधानेऽपि सञ्गां यस्य न जायते । 

दहेत्तं पादयोनाले कृकाटीरन्भ्रमूलयोः ॥ १०४ ॥ 

रः झरवोमध्ये दशमद्वार एव च। 

ग्रीवायां दाहयेच्छीपं प्रलापे सान्निपातके ॥ १०५ ॥ 

वालं च पपटं मुस्ता गुठ्ठची धान्यकं [शिफा | 

यारसखघं निम्बह्वाली तिक्ताउनन्तहरीतकी ॥ १०६ ॥ 

द्राक्षा च चन्दनं रक्तं पञ्चकं च शतावरीम्‌ | 

सममात्राकृतः क्वाथो हाखिकहरों मतः ॥ १०७॥ 

जिस रागो के इस प्रकार क्रिया करने से हारिद्रज्वर न उतरे तो दोनो पावा क 

नला में, कण्ठ में और गुदा में ॥ १०४ ॥ दोनो कनपटियों में, दोनो भोहां में, तथा 
दशम द्वार ( ब्रह्मरन्ध ) अर्थात्‌ कपाल के बीच में, ग्रीवा पर दाग देवे, प्रलापक 
आर सन्निपात में भी शीघ्र इन स्थानों पर दाग देवे ॥ १०५॥ नेत्रवाला, पित्त- 
नागरमोथा, शुचं, . धनियाँ, कमलगट्टा, अमलतास, नोम को छाल, 
कुटकी, जवासा, हरीतकी ( हर ) ॥ १०६॥ मुनकका, लालचन्दन, पद्माख, 
शतावर, इन सवको बरावर लेके काढ़ा वताकर पाने से हारिंद्रकज्वर नाश 
हो जाता है ॥ १०७॥ 


अथवा -- 


पुननवानिम्बकिरातकं च पटोलिका चापि सतिक्तकं च । 
निशाम्रता वा खदिरं कणा च हारकं शाम्यावि तत्वणाच॥ १०८॥ 


| 
३ शतस रुपसतनयत् इचः 
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भापाटोकासहितः । १५५ 
गदहपुरना, नोम को छाल, चिरायता, पटोलिका, कुटको, हरी, शुच, खेरसार, 
पीपर इनका काढ़ा शीघ्र हारिद्र ज्वर को नाश करता है ॥ १०८॥ | 
रजन्यादिक्वाथ ( कमल्वात पर )-- 
हरिामुस्तभूनिम्बत्रिफलारिटपासकम्‌ | १५१०० | 
कराटकारीद्यं भाड़ीं कड़क नागरं कणा ॥ १०९॥.` ` | 
० ७ Cs [OS ७) (0९ १ 
पटाल पर्पट शृङ्गा दवदारुसराहषम्‌ । - 1 
विधन्विकं बला बिलकुम्भकारी हरीतकी ॥ ११० ॥ 
° ट्जं ० 6 ०७ क्‌ क्‌ 
कट्फलं कुटजं श्यामा सबमेकेकभागकम्‌ । 
रासना भागडयं चात्र दला क्याथं च साधयेत्‌ ॥१११॥ 
न रे च मक शा गक 
व्यापचुणयुत' क्वाथा ३३२ हान्त जदाषजम । 
त्रयोदश महाघोरान्‌ अन्यकारान्‌ यथा रविः ॥ ११२ ॥ | 
प्‌ DAS 3 धं > तके | 
) नातः परतर [कञ्चदापध सान्नपातक । 
रजन्यादिगणो ह्येप धन्वन्तरिविनिर्मितः ॥ ११३ ॥ | 
इलदी, नागरमोथा, चिरायता, हर, वहेड़ा, श्राँंवला, नीम की छाल, अट्ट्सा, | 
दोनों कटैया, भारङ्गी, कुटकी, साठ, पोपर ॥ १०६ ॥ परवर के पत्ते, पित्तपापड़ा, । 
ककरासिङ्गी, देवदारु, सुगन्धित टूव, धनिया, वरियरा, वेल की गदी, पुरनि, | 
हर ॥ ११०॥ कायफल, कुडे को छाल, गुर्च यह सव एक एक भाग श्रर्थात्‌ 
वरावर लेवे दो भाग रासनि उसमें मिला कर काढ़ा वनावे ॥ १११ ॥ और सांठ, | 
मिच, पीपर का चूर्ण उसमें डाल कर काढ़ा को पोते तो यह काढ़ा तीनो दोष 
से उत्पन्न ज्वर को और तेरह प्रकार के महाघोर सन्निपांत्त ज्वरो को इस प्रकार 
हरता है जेसे सूर्यदेव अन्धकार को हर लेते हें ॥ ११२॥ सन्निपात रोग में इस ॥ | 
से वढ़कर दूसरी ओपधो नहीं है, यह रजन्यादि क्वाथ वेद्यराज धन्बन्तरिजी ने | 
कथन किया है ॥ ११३ ॥ | 
फलत्रिकादि क्वाथ (कमलवात परो --. | | 


फलत्रिकासतातिक्तानिम्बकेरातवासकाः । . 
हरिद्राप्यकं मुस्ताऽपामार्ग चन्दनं कणा ॥ ११४ ॥ 


सह योगचिन्तामणिः । 


पटोलं पपं चेषां क्वाथः कमलवातहा | | 
` त्रिफलाया रसः क्षोद्रयुक्तो दावीरसोःथवा ॥ ११५ ॥ 
निम्बस्य वा सुडूच्या वा पीत्वा जयति कामलाम्‌ । 
` क्का सेन्धवं चेव अपामार्गस्य भस्म च ॥ ११६॥ 
श्वेतजीरकसंयुक्ताः कामलायाश्च नाशनाः । 


हरे, 'बहेडा, ऑवला, शुचे, कुटकी, नीम की छाल, चिरायता, अट्टसा, दोनों 
हलदी, पद्माख, नागरमोथा, लटजीरा, चन्दन, पीपर ॥ ११७ ॥ परवर के पत्त, 
| पित्तपापडा, इनका काढा कमलवायु राग का हरता हे, त्रिफला का रस 
अथवा दारुहलदी का रस शहत डाल कर पीने से कमलवात राग जाता रहता 
हे ॥ ११४ ॥ नीम का रस अथवा शुचं का रस शहत डाल कर पाने से कमलवात 
जाता रहता है, अथवा कुटकी, संधा नमक और लटजीरा की राख॥ ११६॥ 
सफेद जीरा के साथ पाने से कामला रोग नाश हा जाता हे ॥ 


5 omer eee 


एलादि कताथ (मूत्रकृच्छू पर)-- 
एलामधुकगोकरटरेणुकेररडवासर्के: ॥ ११७॥ 
कृष्णाश्मभेदसहितः क्वाथ एष सुशोधितः । 
शिलाजतुयुतः पेयः शकेराशमरिकृच्छ्रहा ॥ ११८॥ 


पला ( छोरी इलायची ), मुलइठी, संभाल, एरण्ड की जड़, असा ॥ ११७॥ 
पीपर, पाषाणभेद इन सब द्रव्यो का काढ़ा बनाकर उसमें शुद्ध शिलाजीत _ 
मिला कर पीने से शार्करा, प्रमेह, पथरी ओर मृत्नरुच्छ ( सुज्ञाक ) रोग का नाश 
होता है॥ ११८॥ 

तथा च-- 


हरीतकीगो चुरराजइचपापाणामेद्धन्ययवासकानाम्‌ | 
क्वाथं | कृच्छे सदाहे सरुजे विबन्धे ॥११९॥ 
रसाञ्जनं तन्दुलिकस्य मूलं चोद्रान्वितं तनदुलतोयपीतम्‌ । 

` असृग्दर सर्वभवं निहन्ति श्वास च भाडी सह नागरेण ॥१२०॥ 
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भाषाटीकासदितः। १५७ 


हरीतकी (हर॑), गोखरू, अमिलतास, पापाणभेद, जवासा इन औषधियों 

| का काढ़ा शद्दत डाल कर पीवे। यह काढ़ा जलन ओर पीड़ा सहित सुजाक 

|... रोग तथा विबन्ध रोग को दूर करता हे ॥ ११६॥ अथवा रसोत, चोरेया 

| को जड़, इनके काढ़ा में शहत डाल चावलो के जल के साथ पीवे तो सब 

प्रकार के प्रदर रोग का नाश होवे, भारङ्गी और सोंठ के साथ पीवे तो 
श्वास रोग नाश हो जाता हे ॥ १२०॥ 020 


अथवा -- 
'फलात्रिकाषददावीणां विशालायाः शृतं पिबेत । 
निशाकरकयुतं सवप्रमेहविनिवृत्तये ॥ १२१ ॥ 
दावी रसाञ्जनं मस्तं भलछातः श्रीफलं वृषम्‌ । 
किरातश्च भवेदेपां क्वाथं शीतं समाक्षिकम्‌ । 
जयेत्सशूलप्रदरं पीतश्देतातिदारुणम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वला, हर, वहेडा, मोथा, दारुहलदी, इन्द्रायन, इनका काढ़ा इलदी के 
काढा सहित सव प्रकार के प्रमेह राग के निवारणार्थ पीये ॥ १२१ ॥ तथा 
दारुहलदी, रसोत, मोथा, भिलावा, वेल की गूदी, अट्ट्सा, चिरायता, इनका काढ़ा 
बनाय शीतल करके उसमे शहत डाल पीने से यद्द काढा शूल ओर पीले सफेद 


रङ्ग के अतिकठिन प्रदर रोग को जीत लेता हे अर्थात इस काढ़ा से शल थोर 
पीला सफेद प्रदर रोग जाता रहता हे ॥ १२२ ॥ 


अथवा -- 
पलाशरोद्दीतकमुलपाटाक्वाथं विदष्यात्नदरं सपाण्डौ । 
पीति सितेऽयं मधुसंप्रयुक्तः प्रसिद्धयोगः शतशो5चुभतः ॥१२३॥ 


ढाक, हरद्घारी कुश की जड़, पाढ, इनका काढ़ा वनाय मिश्री और शहत 
डाल कर पीने को देवे तो पिलिया रोग सहित प्रदर रोग इस काढ़ा के पीने से 
नाश हो जाता हे, यह सेकड़ों वार अनुभव किया हुआ प्रसिद्ध काढ़ा हे ॥ १२३ ॥ 


वमननाशक केवाथ - 
क्वाथो युडुच्याः समधुः सुशीतः पीतः प्रशान्ति वमनस्य कुयात्‌ । 
विणमक्षिकानां मधुनाऽवलीढा सचन्दना शर्करयान्विता वा।१२४॥ - 
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॥ 6 योगचिन्तामणिः । 
सारे तक धूत्थरजे 0 (20) सूतम 23 [0 (०५००५ (००७० (7५ 
रेण सिन्धृत्थरजोःतिसूक्ष्मं नश्येन्न तृनं विनिहन्ति हिक्काम्‌ । 
र NN [oS (२९ 
मयूरापिच्छस्य शिखास्यङ्गष्णा मध्वन्विता वा कटका सधातुः १२५ 
गुचे का काढ़ा वनाय ठरढा करके उसमें शहत डाल कर पावे यह काढ़ा 
वमन को शान्त करता है, अथवा मक्खी की बीट शहत मिला कर चाटने से, या 
चन्दन, शत्ककर मिला कर चाटने से वमन को शान्ति होती है॥ १२४ ॥ अथवा 
संघा नमक जल के साथ महीन पीस कर पीये अथवा उसका नास लेवे, तो 
हिचकी नहीं आती हे, मोरपङ्ख की चन्द्रिका जला कर शहत डाल कर चाटे, वा 
कुटक को शहत मिला कर चाटे तो वमन होना वन्द हो जाता हे ओर हिचको भी 
नहीं आती हे॥ १२४५ ॥ 
वालरोगनाशक क्वाथ ८ 
बिल्वं = ~ घ न्न ८ 27 कर ~ , (9 / 5 
बिल्वं च पृष्पांण च घातकानां जलं सलोभ्रे गजपिपलीनाम । 
~ लीढो की ~ पो वाले ~ ००५ ~ श् 
कवाथा$वलीढा मधुनाव[मश्रा वालष यागा ह्यातसारतषु ॥१२६॥ 
वेल को गूदी, धाय के फूल, सुगन्ध वाला, ले(घ, वड़ो पीपर, इनका काढ़ा वनाय 
शहत मिलाकर वालको का यह याग अतिसार में भ्रर्थात्‌ दस्त आने पर पिलाये ता 
दस्ता का आना वन्द हा जाता हे ॥ १२६ ॥ 
कासरोग ( खाँसी ) नाशक म्वाथ-- 
० न CON OO 0116 [a 
पुष्कर कट्फल भाज वश्वाप'पीलसाधतम्‌ | 
~ ० ~. ~ ~ ~ 
पिवेत्कवाथं कफे चनं कासे श्वासे च हृद्गदे ॥ १२७ ॥ 


पोहकरमूल, कायफल, भारङ्गी, सोंड, पीपर इनका काढ़ा वना कर पावे, 
ES > = w ८”. ~ झै» सन 
यह काढ़ा कफ, खांसी, श्वास ओर हृदय रोग में हितकारी ह॥ १२७॥ 


अयचा त 
नुद्राकुलत्थवासारमनागरेण च साधितः । 
क्वाथः पुष्करचूणाब्यः शवासकासो निवारयेत्‌ ॥ १२८॥ 
पानादेव हि पञ्चानां हिक्कानां नाशनं क्षणात्‌॥ १२६ ॥ 


भटकरेया, कुलथो, 'अड्सा इनका काढ़ा सोंठ सहित वनाकर पोहकरमूल का 
चर्ण मिला कर पीवे तो श्वास ओर खांसी राग जाता रहता हे॥ १२८॥ तथा 


“ इस काढ़ा के पीने से पाँचौं प्रकार की हिचकी उसी समय बन्द हो जातो है॥१२३॥ 
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क्क | भाषाटोकासहितः । ड | ` १५६ 
प्लीहनाशक क्वाथ - “ 
शरपुङ्कायाः कतकः पीतस्तक्रेण नाशयत्याचिरात्‌ । 
चिरतरकालससुत्यं प्लीहानं रूढमतिगाढम्‌ ॥ १३० ॥ 


शरफोंका का काढ़ा मट्टा के साथ पावे तो वहुत पुराना ओर अतिदारुण 
तापतिल्ली रोग शोध नाश हो जाता हे ॥ १३० ॥ ' 


सवंबातनाशक भृङ्गचादि क्याथ - 

श्रद्नीरामठरामसेनरजनीरुज्वेणिका रोहिणी - 

रास्नररडरसोनदारुरजनीराजेन्टराजेः फलेः 
त्रायन्तीत्रिताहताशननतानन्तामतासुत्रता- 

दन्तीतुम्वरचित्रतन्डुलत्रुटि्िक्तिक्तनक्तञ्चरेः ॥ १३१ ॥ 
वासावासवबीजवासवसुराबल्यावरीवल्छजा- 

राह्मीब्राह्मणयाट्वारणकणाविश्वावयस्थादपा । 
नृवीमालवकासम्रहमगधामुस्ताजमो दायं 

मिश्रा थागरचन्दनेन्दुचविकास्फोट।युताकट्फलेः ॥ १३२॥ 
इत्पेतदशमूलयुङनिगदितः क्वाथश्चतःपा्टिकः 


लद्दसुन, दारुहलदो, अमलतास, पटोलपत्र, त्रायमाण, निसोत, चीता, तगर, जवासा, 
शुच, कचूर, दन्ती, धनिया, वायविडडू, सफेद इलायची, तज, कुटकी, गगल ॥१३१॥ 
असा, इन्द्रजौ, रूसा, देवदार, इन्ट्रायन, शतावरि, असगन्ध, भारङ्गी, मुलहठी, 
बड़ी पीपर, साठ, कंकोल, ्रतीस, मरोरफली, काला निसोत, पिपलामूल, पोपर, 
नागरमोथा, अजमोद, अजवायन, सौंफ, अगर, चन्दन, कपूर, चव्य, अफीम, 
कायफल, ॥ १३२॥ दशमूल सहित इन सबका काढ़ा वनावे । ६४ औषधियों का 


ह NE "३ ~ ~ | 
शरङ्न्यादमयनादासहावषजाशेषामयान्प्रलनम्‌ । | 
पुंसामष्टविधज्वरातिंशमने मन्दाग्निसन्दीपनं | 
सोङ्गीणसमीरणदिपघटाशाईलवत्रासनात्‌॥ १३३॥ | 
ककरासिंगी, हाँग, चिरायता, हलदी, भाँग, सँभालु, हरे, रासन, एरण्ड, | | 
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k न्‌ ` योगचिन्तामणिः । 
यद्द काढ़ा वर्णन किया हे । इस काढ़ा के पोने से मनुष्यो का आठ प्रकार का ज्वर ` 
` नाश हो जाता है और जठराग्नि मन्द हो गई हो तो प्रदीप्त हो जाती है और सर्वाङ्ग 
वात रोग जाता रहता हे जिस प्रकार सिंह के भय से हाथियों के झुण्ड भाग जाते हैं 
- इसी प्रकार यद सिंह समान श्टज्ञी आदि चौसठ औषधियों का काढा सम्पूर्ण वात 
रोगों को दूर कर देता है ॥ १३३ ॥ 

0 उष्ण जल के गुण- 

७७ 6: 1०००, OC 

अष्टमेनांशशेषेण चतर्थनाद्धकेन वा । 

अथ के वेळ] ~ सिद्धम ~ 7 ~ 

वा क्वथननव [सद्धसृष्णादक वदत ॥ १३४ ॥ 
श्लष्मोषणवातमेदात्नं बस्तिशोधनदीपनम्‌ | 

कासं श्वासं ज्वरं हन्ति पीतमुष्णोदकं निशि ॥ १३५॥ 

€ 10 [0 ~ 

अद्धावत्त चतुथाशमएभागावशाषतम्‌ । 

अतीसारेषु पानीयमाधिकं चाधेकं फलम्‌ ॥ १३६ ॥ 
जल ओट कर आठवाँ भाग शेष रहे, चौथाई रहे, अथवा आघा रहे, वा 
केवल 'ओटाने ही से सिद्ध हुआ गरम जल कहा हे ॥ १३४॥ गरम जल कफ, 
वात और मज्जागत विकार को टूर करता है। वस्ति (नाभि के नीचे मूत्र के 
आश्चयरूप स्थान) को शोधन करता है, जठराग्नि को प्रदोष्त करता है, रात्रि 
के समय गरम जल पावे ता वह जल खांसो, श्वास ओर ज्वर को नाश कर 
देता है ॥ १३५॥ ओट कर आधा रह जाने पर अथवा चोथाई व आठवाँ भाग 
शेष रह जाने पर अतीसार राग में पीचे ता वह जल अधिकाधिक फल को देता है 
अर्थात्‌ आधे से चौथाई में चौथाई से आठवें भाग में अधिक गुण होता है ॥ १३६॥ 

पञ्चकोल क्वाथ , 

~ ~ ENC च्य र > 
पिप्पलीपिप्पलीमुलवव्याचित्रकनागरेः | 

पञ्चकोलमिदै प्रोक्तं दीपनं रुचिकारकम्‌ ॥ १३७ ॥ 
पीपर, पिपलामृल, चव्य, चोता, सोंठ यह पञ्चकोल काढ़ा कहा दै । यह जठराग्नि 
के प्रदीप्त करने वाला ओर रुचि का बढ़ाता है ॥ १३७॥ 

दशाङ्ग क्वाथ 

र (oS [a रकैः 

वाप्ासतापपटश्च [तसभानम्वयाईक' | 

८ ८००३ 0० [oe 
त्रिफलाङलाथिकः माथः सक्षाररचाम्लापत्हा ॥ १३८ ॥ 


ह २१ . भाषाटीकासहितः । 
- झडूसा, गिलोय, पित्तपापड़ा, नीम की छाल, चिरायता, अदरख, हर, | 
ध्यांवला, कुलथी इन सब श्रोषधियों का काढ़ा वनाय शहत डाल कर पोने से अम्लपित्त 
रोग का नाश हो जाता है ॥ १३८॥ | 
अम्लपित्तनाशक उपाय-- 
(४० ~ ० ~ 
उध्वग चाम्लापत्त ठु वमन कारयाड्रपक । 
अधोगते चाम्लपित्ते विरेचनं प्रदापयेत्‌ ॥ १३१ ॥ 
निस्तषयवतपधात्रीक्षा्थख्रसुगन्धमधुयुतः पीतः । 
अपनयात चाम्लापत्तं यादे भुङ्क्त मुदगयूषण ॥ १४० ॥ 
ऊपर को प्राप्त हुए श्रम्लपित्त राग में वैद्य जन वमन करावे और अघागत 
{ नोचे का गये हुए अम्लपित्त विकार में) वेद्य विरेचन ( दस्त आने वालो ) 
आओपधी देवे ॥ १३६ ॥ अनन्तर विना भूसी के जी, श्रट्टसा, ऑवला इनका काढ़ा 
त्रिखुगन्ध ( इलायची, तज, तेजपात । आर शहत डाल कर पाये ता अम्लपित्त 
विकार दूर हो जाता हृ । मूग को दाल यदि खाय ता शोध रोग जाता रहता हे॥१६०॥ 
तथा चन” 
फलत्रिकं पटोलं च तिक्ताकाथः सितायुतः । 
(७२ ९४ 5 त © (0०५ (00 
| पीतः क्लीतकम'्याक्तो ज३९च्छ्यम्लाप्त्ताजत्‌ ) १४१ ॥ 
अथवा . 
सद्राचामभयां खादेसच्षोंद्रों सएडान्तिताम्‌ । 
अम्लापत्तं जयज्जन्तुः कासे श्वापं ज्वरं वमिम्‌ ॥ १४२ ॥ 


हरं, वहेड़ा, ऑवला, परवर के पत्ते, कुटको, इनका काढ़ा वनाय मिश्री मिला 
कर पीवे तथा मुलहठी के काढ़ा में शहत डाज्ञ कर पाचे ता ज्वर वमन और अम्लपित्त | 
राग जाता रहता हे ॥१४१॥ तथा मुनक्का ओर हर खावे अथवा शहत गुड | 
मिल्ला कर खाय तो अम्लपित्त, खासा, श्वास, ज्वर ओर वमन इन रोगों का | 
नाश हो जाता हे॥ १४२॥ 


मद्यविकारनाशक क्वाथ-- | [ 
मन्यः खजरसद्वीकाइत्ताम्लाम्लकदाडिमेः । | 
परूषकरामलकेथुक्तो मद्याविकारनुत्‌ ॥ १४३ ॥ 


लो र | 
सावचलमजाज्यं च श्त्षाम्लं साम्लवेतसम्‌ । । ' 
लगला मरिवाध च शकराभागयोजितम्‌ ॥ १४४ ॥ | । 
| | 

| 


आ । 


हितं लवणमश्टाड़ं मदात्ययरुजापहम । 

प्रगीमदे जलं शीतं वस्रवातो हितो भवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
शर्करा भक्षणे देया तत्रं वा शर्करान्वितम्‌ । 
` लवणस्य भन्तणाद्रा एगीफलमदो त्रजत ॥ १४६ || 


छुहारा, मुनक्का, चक, श्रमलवेत, अनार के दाना, फालसा और ऑवला इन 

ओषधियों का काढ़ा मदिरा से उत्पन्न विकार को दूर करता है ॥ १४३॥ 

सोचर नमंक, सफेद जीरा, चक, अमलवेत, तज, छोटी इलायची, काली मिर्च इन 

सबसे आधो शक्कर मिला कर ॥ १४४ ॥ आठवों माग संदा नमक पीस कर डाले 

ओर काढ़ा वनाय पीवे तो नशा से उत्पन्न राग का नाश हो जाता है ओर सुपारी 

से उत्पन्न नशा में वस्त्र से पवन करना ओर शीतल उल से छोटा देना ओर पिलाना 

हितकारी हाता है ॥ १४४॥ शक्कर अथवा मिश्रो खाता रहे अथवा मठा ओर शक्कर 

| मिला कर पीये अथवा सेधा नमक डाले कर मठा पीचे ता सुपारो का नशा 
| उतर जाता हे ॥ १४६॥ 


कोद्रवादि मदनाशक यत्क 
~ + ~ मृ ट Ow As 
कोद्रवाणां भवेन्मूच्छा देयं चीरं सुशीतलम्‌ । 
सणुडः कूष्माराडरमो हान्त काद्रवं मदम्‌ ॥ १४७ ॥ 
कोदो को राटी अथवा कुदई का भात खाने सेजा नशा चढ़ जाता है उसका 
उतारने के निमित्त गाय का शीतल दूध श्रथात्‌ कच्चा दूध पाने को देवं गुड़ (मला 
हुआ कुम्हड़े का रख कोदो के नशा को टूर कर देता हे ॥ १४७ ॥ 
धत्त्रादि मदनाशक यत्व 
~ ७ र (a 
घत्तुरजमद दुग्ध शकरा दांध वाध्या । 
रे र 
कापांसमञ्जापानादा रन्ताकफलभचणात | 
अन्येषु च मदेष्वेव विषेषु वमनं हितम ॥ १४८॥ 
धतूरा खाने से जो नशा चढ़ जाय तो गाय का कच्चा दूघ पीवे अथवा दहो 
शक्कर मिला कर खाय, अथवा कपास की माँगा अर्थात्‌ बिनोर पीस कर पोवे वा 
कच्चा वेगन खाय तो धतूरे का नशा उतर जाता है, तथा अन्य सव नशों में एषं 
विष पीने से जो नशा हो उनमें-चमन करना हितका द्दोता हे ॥ १४३॥ 


इति ध्रीमत्पणिडत {सीतारामकृतायां ` योगचिन्तामणिभाषाटीकायां 
क्वाथाधिकारा नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


यर 
इताधिकारो बाम पञ्जसोऽध्यायः ॥५॥ 


CAPE 

सर्वोन्मादनाशक कल्याणबृत- 
विशाला त्रिफला कोन्ती देवदाबेलवालुकम्‌ । 
स्थिणानन्ते हरिद्रे दे साखि द्वे प्रियङ्का ) १॥ 
एलोखलला मञ्जिष्ठादन्तिदाडिमकेाराः । 
तालीसपत्रं बृहती गालत्याः कुसुम नवम्‌ ॥ २ ॥ 
विडङ्गं पृष्ठपर्णी च कुछचन्दनपद्चकम्‌ । 
ग्रराविशेतिभिः कल्करेतेः कप पमन्धितेः ॥ ३ ॥ 
चतुगुण जले पक्तवा प्रतप्रस्थं प्रयोजयेत्‌ । 
चतुगुण्‌ गवां चीरं ज्षिप्ा पश्वासनेतपुनः॥ ४ ॥ 


इन्द्रायन, हरे, बहेडा, आवला, रेणुका, देवदारु, एलुआ, सरिवन, जवासा, हलदी. 
दारु्लदी, दोनो सरिया, प्रियङ्गु ॥ १॥ सफेद इलायची, कमलगट्टा, लाल 
इलायची, मजीठ, दन्ती, अनारदाना, नागकेशर, तालीसपत्र, दोनों कटैया, चमेली 
के फूल, ॥२॥ वायविडङ्, पिठचन, कूट, चन्दन, पद्माख यह अट्ठाईस 
अऔषधियाँ एक एक कं अर्थात्‌ चार चार रङ्क प्रमाण लेकर काढ़ा करने को 
॥ ३ ॥ चौणुने जल में श्रौटावे जव चौथाई जल रह जाय तव उसमें एक प्रस्थ 
( ६४ ) तोला घी डाल देवे और चोशुना गाय का दूध छोड़ देवे जब वद्द पक जाय 
तब उसे अच्छे पात्र में रख लेवे ॥ ४॥ 


अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये । 
वातरक्ते प्रतिश्याये तृतीयकचतुर्थके ॥ ५ ॥ 


IED CY DIONNE HSI SHES TIES ITINPIOUSCISE FISSION 


हिः क” योगचिन्तामणः। ॥ 
वन्ध्यानां पुत्रदं बत्यं विषमेहाशसाँ हरम्‌ । 
भूतोपहतचित्तानां गद्गदानामचेतसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
कल्याणकामद सर्पिः स्वोन्मादहरं स्ृतग ॥ ७ ॥ 


उपरोक्त घी मृगी, ज्वर, खाँसी, सुजन, मन्दाम्नि. क्षयी, वातरक्त, पीनस, तिजारा, 
खोथिया इन रोगों में हितकारी हे ॥ ५ ॥ और वम्ध्या ( घाँझ स्त्री का पुत्र देने वाला; 
बलकर्ता, विष, प्रमेह ओर बवासीर रांग को हरने वाला ह ॥ ६॥ एवं भृतोन्माद, 
मतिश्रम, तुतलापन और झूच्डारोग को दूर करने वाला हे यह कल्याण नामक 
घी सब प्रकार उन्माद रोगों को टूर करने वाला कहा हे ॥ ७॥ 


| | ग्रथवा-ण 
ब्राह्मीरसवचाकुप्ठ शहपृष्पीभिख च। 
पुराणं मद्यमुन्मादै भूतापरमारनाशनम्‌ || = ॥ 
ब्राह्मो वृटी का रस, वच, कूट, शक्घाहलो इन ओपधियों को घो में पका कर 


सेवन करे तो पुराना नशा शर मदिरा का नशा तथा भूतोन्माद रोग नाश 
हो जाता है ॥ ८॥ 


महाङन्याण वत 


त्रिकड़ त्रिफला मुस्ता विडङ्गेला निराद्रयम्‌ । 

दे सारिवे त्रिवरइन्तीनन्ता पझाकबानरी ॥ ६ ॥ 
मञ्जिष्ठा मधुकं कुं ब्राह्मी तालीतबिखकम । 
अष्टवर्गो जीवनीयगणः स्याचन्दनद्रयम्‌ ॥ १० ॥ 
द्राक्षामधुकपुष्पाणि बला पर्णीचतुष्टयम्‌ | 
देवदारुसटी पाठा रेणुका जीरकद्वयम्‌ ॥ ११॥ 

 अश्वगन्धाऽजमोदा च कड़दाडिमसारकम्‌ | 

 इन्द्रवारुणिका शङ्घपुष्पी च बृहतीद्वयम्‌ ॥ १२॥ ` 


भाषाटीकासहितः। हा fore: tae 


चातुजीतशुभोशीरं शिरसं वालकं तथा । 
परियङ्गमालतो जातीएष्पं पष्करमृलंकम्‌ ॥ १३ ॥ 
ट्र [a [a ७ (९ ~ (७०७ 
विदारी कदलाकन्द मुशला हास्तपाणुका । ही इद ०९० 
रिषं त्रपुषीबीजं कोल्येमाल्येलवालुकभ | १४ ॥ . ` 
एतैरचसमैः कर्केब्रतप्रस्थ चतुरुणम । 
२२3५८) 
चोरं च डिगुणं नीरं तप्वा तन्द्राभयाउमिना ॥ १५॥ 
प्राप्त च तप्तसंयुक्ते पचेत्वादेच नित्यशः । 
(१०. > हर ~ A ~ 
सापरतन्नरा नारा पाला कप वृषायत || १६॥ 
सोठ, मिच, पीपर, हर, वहेडा, वला, माथा. वाएविडङ्क, छोटो इलायची, 
दाना सारिवा, निसोत, दन्तो, जवासा, पद्माख, कच को वोज ॥ ६॥ मजीठ, महुआ, 
कूट, ्राह्मीवृटी, तालोसपत्र, वल को गुदो, श्रवर्ग .( जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा; काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि. वृद्धि), जीवनीयगण्‌ (मुद्गपर्णी, सापपर्णी, 
ज्येष्टीमधु, जीवन्तो, अ्रए्वरे ), दोनों चन्दन ( लाल चन्दन, सफेद चन्दन ) ॥ १० ॥ 
दाख, महुआ के फूल, वरियरा, सरिवन; पिठवन, देवदारु, कचूर, पाठ, रेणुका 
( मिचे क आकार सुगन्धित द्रव्य ), दाना जोर ( स्याद्द जीरा, सफेद जोरा ) ॥११॥ 
'ग्रसगन्घ, अजमोद, कुटको, अनारदाना, इन्द्रायन को जड, दोनों कटेया ॥ १२॥ 
चातुर्जात ( तज, पत्रज, नागकेशर, इलायची ), वंशलोचन, खस, सिरस, सुगन्धचाला, 
मालकागनी, चमेलो के फूल, जायफळ, जावित्री, पुहकरमूल ॥ १३ ॥ विदारोकन्द, 
केलाकन्द, मुशली, नेनुआ को जड़, अ्रतीस, ककरी के वीज, छुड, एलुआ ॥ १४ ॥ इन 


सव ओपधियों को एक एक श्रक्षप्रमाण अर्थात्‌ चार चार टङ्क भर लेकर एक प्रस्थ- 


(६४ तोला ) प्रमाण घी में मिला देवे ओर सवसे चौर्गुना दूध तथा टूना जल मिलाय 


- रते करडा की आंच से पचावे॥ १५॥ जव भली भांति परिपक्क हो जावे तव उतार | 


कर रख छोड़े फिर उसमें से नित्यप्रति तीन टङ्क भर पुरुष और चार टङ्क भर स्त्री 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
. पीवे इस घी का सेवन करने वाला देल के समान बलवान्‌ हो जाता हे ॥ १६॥ 


अथवा 
सिद्धार्थश्निक्टः चपादुगवचामञ्जि¢कारामठ- 
शवेतह्यत्रिफलाकरञक्डभिःश्यामाशिरीषामरेः । 


[3 


| 


£ १६६ | योगचिन्तामरिः । 
ट> ७ FN + ~ 0 
इत्पष्टादराभ' स्थत घतामद गासुत्रयुक्त रणा 
~ 
मुन्मादध्नमपस्मतिध्नमगदः स्यादस्तमृत्रेण च ॥ १७ ॥ 
सरसो, सोठ, मिच, पोपर, दोनों हलदो (हलदो, दारुहलदी ), वच, मजीठ, हींग, 
सफेद कट्या, त्रिफला, कञ्जा के वीज, निसोत, मालकागनी के फल, सिरस के फल, 
देवदारुं इन अठारह ओपधिथों को लेके घी और गोमूत्र में ओटा कर वस्त ( बकरा ) 
के मूत्र के साथ मिला देवे । इस ओपध से मनुष्यों का उन्माद रोग ओर सुगी रोग 
नाश हो जाता हे ॥ १७॥ 
या च वन्व्या भवन्नारा यां च कन्याः प्रसूयत | 
च्छ १» स्थ ९ जन ० 
या चंबास्थरगभा स्याद्‌ या वा जनयत मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्पायुपंवा ज रे ला [a 
ञअर्पायुष वा जनयद्‌ या वा शलाचता पुनः | 
© ~ येर त्र 2. NS 
ईटशी जनयेत्पुत्रं तस्या दोषों व्यपोहत ॥ ११ ॥ 
त्कल्य ० ८ ०९९ 
एतत्कल्याणक नाम गत शम्भप्रकाततम्‌ | 
जी ~ MH णो चु = पळ ॥ 
वदत्सेकवणाया पत तरपासतु गृह्यते ॥ २० ॥ 
जो स्त्री वांझ होये ओर जो कन्याश्रो को उत्पन्न करती हावे, जिसके गर्भ न 
उहरता होवे अथवा जिसके जन्मते हो वालक मर जाता होवें श्रथवा मरा वालक 
जनमता होवे ॥ १८॥ अथवा जन्म होकर थोड़े ही समय जीता होवे, अथवा जो स्त्री 
पीड़ा युक्त रहती दोवे ऐसी र्तरी इस ओषध के प्रभाव से पुत्र उत्पन्न करती है उसके 
सव दोष जाते रहते हैं ॥ !६॥ यहद कल्याण नामक घो श्रीशिवजी ने कहा है। यहां 
जिसका वछुडा जीता हो और एक रङ्ग हो ऐसी गाय का घो लेना चाहिये ॥ २० ॥ 
तथा च 


तालीसत्रिफलेलवालफलिनीसाम्या प्रथक्पणिनी 
दन्तीदाडिमदारचन्दननिशादार्षीविशालोसलेः । 
जातीपुष्कररेणुप्मकयतेजन्तुः्नमाञ्ज्का 
रक्सिदीत्रुटिसारिवादवयनतेनंगिनरष्पानितिः ॥ २१ ॥ 
षटाविंशतिभिश्चतुरणजलं कल्याणमेभिः शृतं - 
हन्त्येत्च चतुथकञ्वरसुरःकम्षं सबन्धामयम्‌ | 


Se: 4 ~ | 
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'भाषाटोकासहितः । १६७ 


सापस्मारगदोदरो सपवनोन्मादो सजीणज्वरो 
जायेत न पुनः कृतेन हविषा कल्याणकेनामुना ॥२२१। 
तालीसपत्र, हरं, बहेडा, अँवला, एलुआ, फूलप्रियङ्ु, सरिवन, पिठवन, दन्ती, 
्रनारदाना, देवदारु, चन्दन, हलदी, दारुहलदी, इन्द्रायन, कमलगट्टा, जायफल 
पुहकरमूल, रेणुका, पद्माख, वायविडङ्ग, मजीठ, कटेया, इलायची, दोनों सरिवा 
जवासा, नागकेशर ॥ २१ ॥ इन अट्टाईस ओपषधियों को लेके चोगुने जल में टाचे 
जब चौथाई जल रह जाय तव उसे घो मे पचावे वह घो चोथिया ज्वर ओर हृदय 
कम्प को हरता है, बन्ध्या रोग को भी दूर करता हे अर्थात्‌ इस घो के सेवन से 
वॉ स्री के पुत्र उत्पन्न होता है, तथा मृगोरोग, वातोन्माद रोग, जोणंज्वर आदि 
रोगां को यदद घी नष्ट करता हे। यह कल्याण नामक घो कल्याण घंद्य ने कथन 
किया है ॥ २२॥ 
वद्धिवद्ध क महापैशाचिक घृत 
जठिलां पृतना केशी वर्टी मर्कटी वचाम्‌ । 
त्रायमाणां जयां वीरां चोरकं कटुरोहिणीम्‌ ॥ २३ ॥ 
कायस्थां शूकरां छत्रां साएच्छत्रां बलड्टपाम्‌ । 
महापुरुषदत्तां च वयस्थां नाकुलीद्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
टम्भरां वृश्चिकाली स्थिरां चाहत्य तेग्रतम । 
[सद चठुथकान्मादग्रहापस्मारनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
महापशाचक नाम शतमतदयथाञ्यतम्‌ । 


मेघाबद्धिस्पतिकरं बालानां चाङ्गवद्धेनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जटामासी, हरु, वालछड़, केशर, कॅच के वीज, वच, त्रायमाण, अरणी, खस 
को जड़, गरोल, कुटकी ॥ २३ ॥ काकोलो, वाराहोकन्द, सौंफ, तालमखाना, विष्णु- 
क्रान्ता, युचं, ब्राह्मी, दोनों सनाय ॥ २४ ॥ सोनापाठा, अआकंशवेल, सरिवन इन सव 
आऔषधियों को लेके घी में सिद्ध करे वह घो चोथिया ज्वर, उत्माद, ग्रहदोष ओर 
मृगी रोग को नाश कर देता है ॥ २४ ॥ यह महा पेशािक नामक घी जेसे अम्दत 


_ होता है वेले ही बुद्धि और स्मरण शक्ति को उत्पन्न करता है ओर बालकों के अङ्गो 


को बढ़ाने वाला दवै ॥ २६॥ 


॥ र्द | . योगचिन्तामणिः ।. 

| सन्ताननिमित्त फलघृत-- ` [ 

त्रिफला मधुकं कुं दे निशे कडरोहिणी । 

विडङ्गं पिप्पली सुस्ता विशाला कदन्नं बचा ॥ २७ ॥ 
जमादा 5 च ककाल्या साख द प्रयज़का | 

शतपुष्पा [ह शास्ता चन्दन रक्तकरइनम ॥ ९८ 

जातीपुष्पं तुगाच्तीरी कमलं शर्करा तथा । 

पुत्रजीवी च दन्ती च कल्केरेतेश्व कर्षिकेः ॥ २१ ॥ 
जीवडत्सेकवणीया ब्रृतप्रस्थं च गोः चित्‌ । 
शतावरीरसश्चापि ग्रतादेयश्‍चतुणुणः ॥ ३० ॥ 

चतुशुणेन पयसा पवेदाररायगोमयेः । 

सुतिथो पुष्यनचत्रे छट्टारड ताम्रजेऽयवा ॥ ३१ ॥ 

हरे, वहेड़ा, ्रवला, मुलहठी, कूट, हलदी, दाब्हलदी, कुटको, वायविडडू 
वोपर, नारारमोथा, इन्ट्रायन, कायफल, वच; ॥ २७॥ अजमादा;"का कोलो, . चोर 
काकोली, दोनो सारिवा, मालकाँगनी, साफ, हांगा रासन, चन्दन, लाल चन्दन 
॥ २८॥ जावित्रो, वंशलाचन, कमलगदट्टा, मिश्रो, पतिज्िया क बाज को मोगा 
जमालगोटा समता जड, इन सव ओपधियों का. एक एक कप ( चार चार टङ्क ) प्रमाण 
लेवे और काढ़ा करे ॥ २६ ॥ यहाँ जिस गाय का वछुडा जोता हो ओर एक ही 
- को हो ऐसी गाय का घो एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) भर डाले उसमे शातावरो का 
रख घी से चोशुना डाल कर पचावे ॥ ३० ॥ अनन्तर चोगुने दूध में सबको विजुश्रा 


कण्डो को आँच से उत्तम तिथि ओर पुष्य नक्षत्र मै पचा कर उतार लेवे और मिट्ट 
अथवा ताँवे के निमेल पात्र में रख लेवे ॥ ३१ ॥ 


ततः पिबेच्डुभदिने नारी वा पुरुषोऽपि वा । | 
एतत्सपिंनेरः पीला रीषु नित्यं सायत ॥ ३९॥ | 
घुत्रानुत्पोदयेद्वारान्‌ वन्ध्यापि लभते सुतम्‌ । ` कुन 


~ अद्पायुषं या जनयेद्‌ या वा शलालिता पुनः ॥ ३३ ॥ है १ 
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२२ भाषाटीकासहितः । १६६ 


० ७ (> NN आए 
तर पराप्नोति सा नारी बुद्धिमन्तं शतायुषम्‌ । 
या च वन्ष्या भवेन्नारी या च कन्याः प्रसूयत ॥ ३४ ॥ 
~ (९) ज्‌ ~ 
या चवास्थरगभा स्याया वा जनयत सतम्‌ । 
ट्‌ [aN 22235 1 2 9 
ताहशी जनयपुत्रे वेदवंदाड़पारगम ॥ ३५ ॥ ` 
७ 6९९ जक 

रूपलावरयपम्पन्न शतायावंगतज्व्‌र्म | 

९ द्र (७ ~ 

जीवडत्सेकवणीया इतमत्र परशस्यते ॥ ३६ ॥ 

८ लद A (>_ (४... कः 
अपुक्त लक्मणामुलं [पपत्यत्र चाककः । 
फलतत Rr [a 
एतफलब्वत नाम भारदाजन भाषतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
घी सिद्ध हो जाने के श्रनन्तर शुभ सुहत मै अच्छा दिवस हो तव स्त्रो अथवा 
पुरुष इस घो को पाकर नित्य सुखपूर्वक वृषयत्‌ विहार करता हे ॥ ३२॥ ओर वीर 
पुरुषों को उत्पन्न करता हे, वन्ध्या ( वाझ ) स्रो भो इस घो के सेवन से पुत्रवती 
हो जाती हव, ज सी थोड़ो आयु का पुत्र उत्पन्न करती हो अर्थात्‌ जिसके सन्तान 
। थोड हो दिन जाते हां, अथवा प्रसव समय जो स्त्री वारंवार पाडा से युक्त द्दातो हो 
॥ ३३॥ वद्द खरो सो वपं के आयु वाले बुद्धिमान्‌ पुत्र को उत्पन्न करती हे | 
ओर जा स्त्रो वॉक होवे, जो कन्याश्रों का उत्पन्न करती हो॥३४॥ तथा 
जिस स्त्री का गर्भ न ठहरता हो, अ्रथवा जिसके वालक होकर मर जाते हों, 
ऐसी स्त्रो इस घो के सेवन के प्रभाव से वेद वेदाङ्ग के जानने वाले सुन्दर पुत्र को 
उत्पन्न करे ॥ ३५ ॥ और वह पुत्र रूप लावण्य से सम्पन्न आरोग्यपूर्वक सो वर्ष पर्यन्त 
जीवे, परन्तु यधा जिसका बछुड़ा जोता हो ओर एक रंग हो ऐसी गाय का घी लेवे 
वहो यथोचित फल देता है ॥ ३६॥ इस सिद्ध घी में लच्मणा की जड़ डालने को नहीं 
कही गई सो वेद्यजन इसमें लच्मणा को जड़ भी डालकर धो को सिद्ध करते हैं, यद्द | 
फलघृत नाम वाला घो भारद्वाज मुनि ने कहा हे ॥ ३७॥ 
तथा च-- 


सहचरे दे त्रिफला गुड्ची सपुननवा । 

शुकनासा हिरे द्वे रास्ता मोदा शतावरी ॥ ३८॥ 
कल्कीकृत्य ग्रतप्रस्थ पचेत्दीरं चतुगुणम्‌। 

तत्सिद्धं या पिबेन्नारी योनिशूलं निवारयेत ॥ ३९॥ 


13020 अ 0 


| 


॥ Tree उ 
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१७० ___  योगचिन्तामणिः। 


पीडिता चलिता या च निःसृता विगता च या । 

पित्तयानरच विश्रान्ता परडयांनिश्च या स्यृता॥ ४० ॥ 

प्रपद्यन्ते हि ताः स्थानं गर्भ गृह्णन्ति चासकृत । 

एतत्फलशत नाम योनिद्रोपहरं परम्‌ ॥ ९१ ॥ 

सद्दचर दोना अर्थात्‌ ( अट्टसा, जवासा ), बला, हर, वहेडा, गिलोय, साठी 
की जड़, अरलु को छाल, हलो, दारुदलदी, रासन, श्रजमाद, शतावरि ॥ ३=॥ 
इनका काढ़ा कर एक प्रस्थ { ६४ तोला) घो में ओर चोगुने दूध में पचावे उस 
सिद्ध घी को स्त्रो पीये तो यह घी योनि को पीड़ा को निवारण करता दे, ॥ ३६॥ 
तथा जिस स्त्री की योनि पीड़ा से युक्त हो, चलायमान हो गई हो, रुधिर वहता हा, 
विवृता लक्षण से युक्त हा अर्थात्‌ फेल गई हो, पित्तं लक्षण वाली हा, विश्रान्त 
सहित दो अर्थात डरावनो हो गई हा एवं पण्ड हा अर्थात्‌ नपु'सक रोग से युक्त 
हा गई हं! ॥ ४० ॥ अथवा जिसकी यानि में नस भोतर हो गई हा, इस घी के सेवन से 
वह स्त्रो इन सत्र दं।प से राहत हाकर गभं धारण करने वाली हावे, यह फल घृत 
नाम वाल! घी स्त्रा की योनि के सव दोप को हरने वाल्ला हे ॥ ४१॥ 
उदररोगनाशक विन्दुषृत- 

अकेचीरपले दे च स्नुहीीरपलानि षटू ! 

पथ्या कम्पिङकं श्यामा शम्याकं गिरिकर्णिका ॥ ४९ ॥ 

नीलिनी त्रिता रत्नी शङ्किनी चित्रकं तथा । 

वृद्धदारुदेवदाली दन्तीवीजं च सातला ॥ ४३॥ 

हेमच्तीरी च कडकी विडड ग्रन्थिकं तथा । 

एतेषां पलकेर्भा गेश्तप्रस्यं विपाचयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अथास्य मलिने कोठ बिन्दुमात्रं प्रदापयेत । 

यावतोऽस्य पिउेदिन्दून्‌ तावद्वारान्‌ विरिच्यते ॥ ४५ ॥ 

कुष्ट शुल्मसुदावत्तं श्वयथुं सभगन्दरम्‌ । 

(३... (oS ध्‌ 
शमयत्युदरारायशे इृचमिन्द्राशनियधा | 
एतदिन्दुध्रतं नाम तेनाभ्यक्तो विरिच्यते ॥ ४६ + 


आय 


५३५ ९ 
मदार का दूध दो पल (८ तोला), थूहर का दूध छु पल (२४ तोला ), हर, 
कबीला, फूलप्रियङगु, अमलतास, विष्णुक्रान्ता ॥ ४२ ॥ नोल के बोज, निसोत, दन्तो, 
शंखाहुली, चीता, विधारा, देवदारु, जमालगोटा, पीला सेहुर्ड ॥ ४३ ॥ कंच के वीज, । 
कुटकी, वायविडङ्ग, पिपलामूल इन श्रोपधियो को एक एक पल लेवे ओर एक प्रस्थ 1 
(६४ तोला ) घी में पचावे ॥ ४४ ॥ जिनका कोठा मलीन हो उनको यह घो एक 
बिन्दुमात्र देवे, यह घी जितने व॒ द पीवे उतने ही वार दस्त आता है, अर्थात्‌” जितने 
दस्त कराने हो उतने वद घी देवे ॥४५॥ यह घो कुष्टरोग, वायगोला, अफरा, 
सुजन, भगन्दर, आठ प्रकार का उद्र रोग, इन रोगों को यह घो इस प्रकार दूर 
कर देता हे जिस प्रकार इन्द्र का वज्र वृत्त को उखाड़ देता है, यह बिन्दु घृत नाम से 
प्रसिद्ध घी हे इससे विरेचन ( दस्त लेने का काम ) ठीक होता हे ॥ ४६ ॥ 
व्रणनाशक जात्यादि घृत-- 
~ ~ (३ उ निशा [os 
जातीपत्रपटोलनिम्बकडकादार्वीनिशासारिवा 
i ~ थ्‌ pr’ धु CS वीजे + 
मज्जिष्ठाभयसिक्थरक्तमधुकनक्ताहबीजः समम्‌ । 
Ct ® | भन्छ ' कक ० ७ हरे 
सापः शाप्रमनन सूच्मवद्न ममाश्षता श्रावणा 
र जो ह र शुद्ध न्य LS ~ (> 
गम्भारा सरजा त्रणाः सुगांतकाःशुद्धःयान्त राहान्तच ॥४७॥ 
जातीपत्र ( चमेली के पत्ता ), परवल के पत्ता, नीम की छाल, कुटको, दारुद्दलदो, ' 
सारिवा, मजीट, हर, गारीरस, केशर, मुल्टी, कक्षा के वीज इन सवको वरावर | 
ले के, घी में सिद्ध करे, इस घी के लगाने से छोटे छेद वाले घाव, अथवा गहर घाव, 
फोड़ा शीघ्र शुद्ध ओर रोग रहित हा जाते है भ्र्थात्‌ हर एक तरह के फोडा बहुत 
जल्दी अच्छे दो जाते हे ॥ ४७॥ 
रुधिरबिकारनाशक महातिक्त घृत-- 


कर*जस्तच्छृदापप्पलांना मूलान कृष्णा प्रधुका वेशाला । | 


भाषाटौकासद्दितः | १७१ | 
॥ 
| 


यवासकशचन्दनसुत्पलं च सत्रायमाणा कडका वचा च ॥ ४५ ॥ 
उशीरपाठातिविषा रजन्यो किराततिक्तं इटजस्य बीजम्‌ । | 
निवासनारमधमालतीनां पत्राणि मुलानि च करटकायीः ॥ ४६ ॥ | 
शतावरीपद्मकदेवदार्सुस्तानि कालेयककेशराणि । | Ff 
वासा गुडूची नतसाखि दे बला पटोली त्रिफला च मूवी ॥ ५० ॥ | 
| 


IMINO NNR IN MN) oS) ITS 


व योगाचिन्तांमणिः | 
नोपाकदम्बो घववेतसो च ककोटकं पपटकं यवासः । 
पाराहिकन्दं दमयन्तिका च ब्राह्मी समंगर्षभवालकं च ॥ ५१ ॥ 
एमिः समांशेरथ कार्षिकेश्च प्रतस्य प्रस्थं विपचेन्नदस्य । 
द्रोणं जलस्याकलुषस्य दद्याघस्थद्वयं चामलकीरसस्य ॥ ५२ ॥ 


कञ्जा' की मांगो, सतोन ( जिसके प्रत्येक पत्ते के साथ सात सात पत्ते होते हैं) 
पिपलामूल, पीपर, मुलहठी, इन्द्रायन की जड, जवासा, सफेद चन्दन, कमलगट्टा, 
्रायमाण, कुटको, वच ॥ ४८ ॥ खस, पाढ़, अतीस, हलरी, दारुहलदी, चरायता, 
इन्द्रजो, कुडा के वीज, विजयसार, अमलतास, चमेली के पत्ता ओर जड, कटेया की 
जड ॥ ४६॥ शातावरो, पद्माख, देवदारु, नागरमंथा, अगर, नागकेशर, रूसा, गुचं, 
तगर, दोनों सारिवा, वरियरा, पटालपत्र, हर, वहेडा, ्रॉवला, मूर्वा ( मुरहरी ) 
॥ ५० ॥ गुडहल, कदम्ब, धाय के फूल, वत, वाँस, करेल, पित्तपापडा, जवासा, 
| वाराहीकन्द, केतकी की जड़, बराहीवृडी, मजीठ, ऋषभ ( लहसन के ठुस्य पऽतीय 


| ओपध ) सुगन्धवाला ॥ ५१ ॥ इन सव ओपधियों को वरावर वरावर अथवा एक एक 
| करपे ( तोला ताला ) भर लेके एक प्रस्थ (६४ ताला) घी में ओटावे और एक 
द्राण १६ प्रस्थ जल उसमें डाले फिर दो प्रस्थ अवले का रस उसमें डाले॥ ४२ ॥ 
| पकं प्रशान्तं गतफेनशब्दं प्रयोजय प्रशस्तम्‌ । 
| ~ EF AS ७. ~ ८ 
bl तद्रक्तापत्तानलसान्नपात ।३स्फाटदुधत्रणावद्रवानाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
| किला सकासज्वरगरडमालाग्रन्थ्यवुदान्वितं च वातरक्तम्‌ | 
. वृतं महातिक्तामेदं प्रशस्तं निहन्ति सान्‌ श्वयथून्‌ विचर्चीच ॥५४॥ 
| जब वह पक जाय उसमें फेन न न उठ और शब्द भौ न करे शान्त हो जाय तब 
उसको उतार लेवे ओर अच्छे पात्र में रख छोड़े, यह घी सब कुछ विकारों को दूर 
। कर शरोर को आरोग्य कर देता है और रक्तपित्त, वातविकार, सन्निपात, दृष्ट फोड, 
| | - दुष्ट घाव, विद्रधिरोग ॥ ५३ ॥ दाह, खाँसी, उबर, गण्डमाला, गाँठ, अबु द, त्वचागत 
रोग, वातरक्त इन सव रोगों को हरता है यह महातिक्त घी सब प्रकार को सूजन 
आर खुजली से उत्पन्न सब रोगों को हितकारी हे अर्थात्‌ इन सव रोगों को नए 
करता है ॥ ५४॥ 


मस्त करोगनाशक पड्बिन्दु घृत-. 
शुरठेविडडुयष्ट्याहाभूजतोये: भृतं पृतम्‌ । 
नस्यं पड्बिन्दुदानेन सपमृद्धगदापहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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भाषाटीकासहितः | EE १७३ ता 
सोठ, वायविङङ्ग, सुलहठी इन तीनों के चूर्ण को भँगरा के रंस के साथ घो में | 

| पचावे और पच जाने पर घी को छान कर रख छोड़े, इस घी के छु बंद नास देने से | 
यह घी सव प्रकार के शिर रोगों को नष्ट कर देता हे ॥ ५५॥ | 

| 


वातविकारनाशक दशमूल छत | 
५ देशमृलस्य निव्यूहेजावनीयेः पलोन्मितैः। २ | 
| तीरेण च गत पक्वं तप्पणं पवनातिजित्‌ । 
क्वाथेन त्रिएणं सपि प्रस्थसाष्यं पयःसमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दशमूल का काला अथवा रस, ओर जीवनीय गण ( मुट्पणीं, मापपणी, जेटीमधु, 


जीवन्ती, श्रष्वगे ) का रस अथवा काढ़ा एक पक पल (चार चार ताला ) ले के 
दघ में उसको पचावे दह सिद्ध घो सव प्रकार वात दोपों को दूर कर देता है ॥५६॥ 


अश्वगन्धादि घृत-- 


ग्रश्‍वगन्धकपायेण कल्के चरं चतुगुणम्‌ । 
| वृतपक्वं तु वातभ्नं वृष्यं मांसविवद्धनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रसगन्ध का काढा कर उसमें काढ़ा से चोगुना दूध डाल कर उसको घो में 


पचावे, यह सिद्ध घो वात विकार को नाश करने वाला और वल वीयं को तथा मांस 
को वढ़ाने वाला हे ॥ ५७॥ 


गुइची घृत-- | 
अमृतायाः कषायेण कल्केन च महोषधात्‌ । | 
मृद्वमिना दृतं सिद्धं वातरक्तहरं परम्‌ ॥ ५८॥ 
आमवातादवातानां कृमिदुष्त्रणान्यपि । | 
अशासि शुव्माश्च तथा नाशयत्याशु योजितम्‌ ॥ ५९ ॥ | 


गिलोय का काढला कर उसमें सोंठ मिलाय मन्द्‌ मन्द आँच से घो में पचावे || 
2 ~ > ७. > तथा 
यद्द सिद्ध घी वातरक्त दिकार को नाश करता हे॥ ५८॥ और आमवातादि दो 
को तथा कामरोग, दुध्वण, बदासीर एदं वायगोला आदि रोगों को शीघ्र ही नाश | 


कर देता है ॥ ५६॥ 


त “ 
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१७४ ` योगचिन्तामणिः । 
वातशूलनाशक शुण्ठ्यादि घृत-- 
नागरक्वाथकल्काभ्यां प्रतप्रस्थं विपाचयेत । 
चतुसुणेन तेनाथ केवलेनोदकेन वा ॥ ६० ॥ 
- वातश्लष्मप्रशमनममिदीपनक परम्‌ । 
 नागरं बतमित्यक्तं सामशलविनाशनम ॥ ६१ ॥ | 
साठ का काढ़ा ओर कल्क को एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) घी में पचावे, सांठ का 
पानी घी से चोएुना हा ॥ ६० ॥ यह घी वात कफ विकार का नाश कर देता हे और 
जठराग्नि को प्रदोष्त करता है, इस घो का नागर घृत कहते हे, यह 'ग्राम सहित 
शल को नष्ट करने वाला है ॥ ६? ॥ 
कारशीसादि घृत-- 
| काशीसं & निशे मुस्ते हरितालं मनःशिला । 
| | काम्पिछकं च गन्धं च विडङ्गं एम्एलं तथा ॥ ६२ ॥ 
| सिद्ध कं ~ _- कु ० यक 500 © 
सिद्धक मारच कुष्ट तुत्यक गारसषपाः | 
रसाञ्जनं च सिन्दूर श्रीवासं रक्तचन्दनम्‌ ॥६२॥ ` 
अरिमेद निम्बपत्रं करञ्जं सारा वचा | 
मञ्जिष्ठा मधुकं मांसा शिरीष लोध्रपदमक्म्‌ ॥ ६४॥ 
रर 5 (०. AN + 
हरीतकी प्रपुन्नाटं चूण्येत्काषिकां पृथक्‌ | 
© ~ (a ~ ~ 
ततस्तु चूणमालोब्य त्रणपल्लामत पते ॥ ६४ ॥ 
कसीस, हलदी, दारुहलदी, नागरमाथा, हरताल, मनशिल, कवीला, गन्धक, 
वायविडङ्ग, गूगल ॥ ६२ ॥ माम, कालो मिर्च, कूट, नोला थथा, सफेद सरसों, रसोत, 
सेंडुर, देवदारु, लाल चन्दन ॥ ६३ ॥ खेर, नीम के पत्ता, कंजा, गोरीसर, वच, मजीठ, 
मुलहठी, जटामासी, सिरस, लोध, पद्माख॥ ६४ ॥ हर, चकवड़ इन सवको अलग 
अलग एक एक कर्ष ( तोला तोला) भर लेके चूं करे ऑर उस चूर्णं को तीस पल 
( १२० तोला ) घी में पचावे ॥ ६५ ॥ 
स्थापयेत्ताम्रपात्रेषु धर्म सप्तदिनानि च | “ 
अस्याम्यङ्गन कुष्ठानि दुपामाविचावेकाः ॥ ६६ ॥ 
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भाषारी कुासद्वितः । । १७५ 
शूकदोषा बिपतपश्‍च विस्फोट वातरक्तजाः । 
शिर'स्फोटोपदंशश्‍च नाडीदुष्त्रणानि च ॥ ६७ ॥ 
शोफा भगन्दराश्‍चेव लूताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌ । 
शोधनं रोपणं चेव सववणकरं मतम्‌ ॥ ६८ ॥ 

अनन्तर उस घो क। तावे के पात्र मै रखकर सात दिन तक घाम में रकखे, इस 
घो के उवटन से कुठ रोग, दाद, खाज, खुजली ॥ ६६॥ शूकराग, विसर्परोग, 
फोड़ा, वातरक्त, शिररोग, उपदंश ( गरमो ), नाड़ीवण ओर डुषव्रण ॥ ६७॥ सुजन, 
भगन्द्र, मकरा का वप ये रोग मउुष्यां के इस घो के मदन से नाश हा जाते हिं, 
यद्द घी कोठे को शुद्ध कर देता हे, रङ्ग का ठीक कर देता हे, काले आर सफेद दाग 
` तथा भाई आदि रोगों को टूर कर देता दे ॥ ६२ ॥ 
पश्चतिक्तक घृत-- 
 वृव्ानिम्बासताब्याप्रीपये ज्ानां शृतेन च । 
कस्केन पक्वं सपिस्तु निहन्याद्रिपमज्चरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
| पाण्डु ड तप च कृमानशास नाशयत । 
इसा, नीम को छाल, शुच, भटकटंया, परवर के पत्ते, इन सबका कटक 
विधि से घी मे पचावे यह सिद्ध घो विपम ज्वरादि रोगां क नाश करता हे ॥ ६६॥ 
ओर पाण्इरोग, कुष्ठरोग, विसर्प, छृमिराग, तथा बवासीर राग को नाशा 
कर देता हे ॥ 
पुष्टिकारक कामदेव घृत-- 

अश्वगन्धा तुलका स्यारदर्धा गोचुरस्तथा ॥ ७० ॥ 
बला5झता शालिपर्णी बिदारी च शतावरी । 

© [aN ~ 
पुननवा स्वच्छशराठा कारमयारतु पलान्याप ॥ ७१ ॥ 
पञ्चगीज॑ सटीबीजं दद्यादशपलं पृतम्‌ | 
चतुद्राण पयः पक्त्वा पादशष श्रुत नयत्‌ ॥ ७२ || 
जांवनायगण्‌ कुष्ठ पञ्चक रक्तचन्दनम्‌ । 
पत्रकं पिपली दाता कपिकच्छुफलं तथा ॥ ७३ ॥ 


योगर्थिन्तामणि; । 


नीलोत्पलं नागपुष्पं साखि दे तथा बला । 
प्रथककर्पसमा भागा शर्करायाः पलद्वयम्‌ ॥ ७४ ॥ 
रसस्य पोराड्रकेच््णसादर्कक समाहरेत्‌ । 
वृतस्य चाष्टकं दत्ता पाचयेन्सूदुवद्दिना ॥ ७५ ॥ 
अगन्ध पक तुला ( ४०० तोला), गोखरू उसका आघा ( २०० ताला ) 

॥ ७० ॥ वरियरा, शुचं, खरिवन, विदारोकन्द्‌, शतावरि, सॉठ की जड़, सफेद 
दूब, साठ, खंभारि वेल इन सव ओपधियों को एक एक पल ( ४४ तोला ) लेके 
॥ ७१ ॥ कमलगट्टा, कचुरवोज, एक एक पल ( चार चार ताला ) लेवे . और दश 
पल ( ४० तोला ) घो लेकर चार द्राण ( ६४ प्रस्थ) अर्थात्‌ चोसठ सेर जल में 
आंच पर चढ़ाकर पचावे जव चोथाई रह जाय तव उतार लेवे ॥ ७२ ॥ फिर उसमें 
जीवनीयगण (मापपणा, मुद्पर्णी, जेठी मधु, जोवन्ती, श्रष्वर्ग ', कूट, पद्माख, लाल 
| | चन्दन, तेजपात, पोपर, दाख, केंच के वीज ॥ ७३ ॥ नील कमल, नागकशर, 
[| ` दोनों गोरीसर, खरेटी यदद सव अलग अलग एक एक कप ( ताला ताला) 
| । प्रमाण लेवे ओर मिश्रो दा पल ( आठ तोला) प्रमाण लेवे ॥ ४ ॥ फिर पांडा 

| शख का रस एक आढक (२४६ ताला ) डाल कर पचावे उसमें घो आठ पल 
| | डालकर मन्द मन्द आँच से पचावे जव घो सिद्ध द्वो जाय तवृ उतार कर 
| 


रस छोड़े ॥ ७५ ॥ 
घृतमेबनिहन्त्याश रक्तपित्तं सुराक्षितम | 
| हलामकं पाणड्रोगं त्रणभेदं स्वर्तयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| ` वातरक्तं मृत्रकृच्छय शश्वच्छूलं तु दारथंत्‌ । 
|| शुक्रत्तयमुरोदाहं काश्यमोजःच्तयं तथा ॥ ७७ ॥ 
स्रीणां चेव प्रजननं गभदं शुक्रदं रणाम्‌ । 
कामदेवश्वतं नाम हृद्यं बव्यं रसायनम्‌ ॥ ७८ ॥. 
यह सिद्ध घी वहुत पुराने रक्तपित्त रोग को हलीमरोग को, पाण्डुराग 
को, वर्णभेद आर स्वरभङ्ग का ॥ ७६॥ क्षय को, हृदय में दाह को, दुबलता को, 
| तथा ऑओजच्तय को निरन्तर नष करता है ॥ ७७ ॥ एवं स्त्रियों के सन्तान उत्पन्न 


करने वाला यह कामदेव नामक घी हृदय को पुष्ट करने वाला बल को बढ़ाने वाला 
ओऔर रसायन हे ॥.७८॥ 


ह २३ - भाषाटीकासहितः । | - १७७ 


रुधिरविकारनाशक मञ्जिष्ठादि घृत-- 


मञ्जिष्ठा च हरिद्रा च देवदारुहरीतकी । 

शृडवेरं ह्यतिविषा वचा कडकरोहिणी ॥ ७९ ॥ 
हिडुत्तश्‍चाचमात्रेण तत्सिद्धमवतारयेत । 
एतन्माञ्जिष्ठकं सपिवहन्‌ रोगानिवारयेत ॥ =° ॥ 
हिका श्वासं ज्वर कुछ ग्रहणीं पारडुरोगताम्‌ । 
प्रमेहमधुमेहांश्‍च कामिएट्ममरोचकम्‌ ॥ ८१ ॥ 

कासं शोपमुदावत्तेमपस्मारं तथेव च । 

यशांसि श्वयथु चेव गण्डमालां तथोदरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


मजीठ, हलदी, देवदारु ओर हरीतकी ( हर ), अदरख वा सोंठ, अतोस, वच, 
कुटको ॥ ७६ ॥ हाँग इन 'ग्रोपधिया को एक एक श्रक्त ( ताला ताला) प्रमाण ले के 
घो में पचावे, जव घो सिद्ध हा जाय तव उतार लेवे, यह माञ्जिष्ट नामक घी बहुत 
रागां कां दूर करता हे ॥ ८०॥ ओर हिचकी, श्वास ( दमा', ज्वर, कुष्ठरोग, संग्रद्दणी 
श्रोर पाएइरोग, प्रमेह, मधुप्रमेह, कमिरोग, वायुगाला, अरुचि ॥ 5१ ॥ खाँसी, सुजन, 
उदावत्तं, मृगीरोग, तथा ववासोर, शाथराग, गण्डमाला ओर उदररोग को नाश 
कर देता दै ॥ ८२॥ 


संग्रहणीनाशक कच्याण गुड 


पाठाधान्यजवान्यजाजिहडपाचब्यामिसिनङ्वेः 
` सृश्रेयस्पजमोदकीटरिपुमिः कृष्णाजटासंयुतेः । 
सब्योषः सफलत्रिकेः सत्रुटिभिस्वक्पत्रजेरोषधेः 
प्रतेक पलिकेः सतेलकुब्वेः साद्ध त्रिवन्सुष्टिभेः ॥८३ ॥ 
 संवेरामलकीरसस्य तुलया साद तुलाडं गड | 
सम्पाच्यो भिषजाऽवलेहवदयं प्राग्मोजनाडुज्यते । 


DIOP 7 DT यु NS - NPIS OI POOR OPIN PI IIRC TP FY TE SEG PM CO "0 


DR BRIER Adri kd i Cis ie RI at SB) 
3 / Da “1 a ५ ८ शं आना 30530 20 ७७७७ ७७:72 4 कल it SPIE sn i 


१७८ योगाखन्तामणिः । 


hn केचिद्ग्रहणीगदा Lan 
य्‌ : सगुदजाः कासाः सशोफामयाः 
सश्वासं श्वयथुं शिरोदररुजः कल्याणकर्ताञ्जयेत्‌ ॥८४।) 

पाढ़, धनियाँ, अजवायन, जीरा, कवःवचोनी, चव्य, चीता, संघानमक, पीपर, 
अजमोद, वायविडङ्ग, पिपलामूल, सोठ, मिर्च, पीपर, '्रॉवला, हर, बहेड़ा, छोटी 
| इलायचो, तज, तेजपात, नागकेशर इन प्रत्येक ओपधियों को एक एक पल (४४ 
ताला ) लेके एक कुडव ( १६ ताला ) तेल ओर निसोथ श्राधी मुणी ( २ तोला ) 
॥ ८३ ॥ इन सबको अँवला का रस एक तुला ( १००) पल अर्थात्‌ चार सो तोला 
और गुड़ आधा तुला (२०० ताला ) में मिलाकर देद्यजन भली भाँति भ्रबलेद् 
विधि से पचावे, जव सिद्ध हा जाय तव उतार लेवे जा कोई भोजन करने से पहले 
इस कल्याण गुड़ को खाते है उनके संग्रहणीराग, गुदाराग, खाँसी, सूजन, श्वास, 
कण्ठशोथ, शिरपीड़ा, उद्र विकार इनमे से कई भो राग हो इन सव रोगां का यद्व 
कल्याण गाइ नाश कर देता हे॥ ८४ ॥ 


TR 


इति श्रीमत्पणिडतसीतारामक्तायां योगचिन्तामणिभापा- 
टीकायां घृताऽधिकारो नाम पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ 


TV ा््किकाया ee 


अथ तेलाधिकारो नाम पष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


TPES? 
नारायणतेल (सवबातविकार पर)-- 


बिखोऽम्िमन्थः स्योनाकः पाटला पारिभद्रकः । 

प्रसारिगयश्वगन्धा च उहती कराटकारिका ॥ १ ॥ 

बला चातिबला वेत श्वदंष्ट्रा सपुननंवा । 

एषां दशपलान्भागांश्चवुद्रोश्‌ऽम्भसः पचेत्‌ ॥ २ ॥ 

पादशेषे परिश्रावे दापयेत्तलमादकम्‌ । 

शतपुष्पा देवरारमांसीरोलेयकं वचा ॥ ३ ॥ 

चन्दनं तगरे कुष्मला पणीवतुष्टयम । 

रास्ना ठुरगगन्धा च सेन्धवे सपुनर्नवम्‌ ॥ ४ ॥ 

एषां द्रिपलिकान्भागान्‌ पेषयित्वा विनिःक्षिपत्‌ । 

शताबरीरसं चेव तेलतुव्यं प्रदाषयेत ॥ ५ ॥ 

आजं वा यदि वा गव्यं दद्यात्सारं चणम्‌ । 

शनेविंपाचयेत्सर्व तत्सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

बेल को गूदी, अरणी, सोना पाढा अथवा अरलू, पाड़र, नीम की छाल, गन्ध 

प्रसारणी अथवा लाजवन्ती, श्रसगन्ध, दोनों कटाई ॥ १ ॥ बरियरा, गङ्गरन, गोखरू, 
साँठ की जड़, यह सब ओषधियाँ दशा पल प्रमाण लेकर चार द्रोण अर्थात चोसठ 


सेर जल में पचावे ॥ २॥ जब चौथाई जल शेष रह जाय तब एक आढ़क (४ प्रस्थ ) 
अर्थात चार सेर तेल उसमे डाले अनन्तर सॉफ, देवदार, जटामांसी अथषा यालछड़ 
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१६६ . योगधघिन्सामणिः । 


छुड़ीला, बच ॥ ३ ॥ चन्दन, तगर, कूट, इलायची और चारो पर्णी श्रर्थात्‌ पृष्टिपर्णी, 
मुह॒पर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी, रासन, असगन्ध, सेंघानमक, गदापुरेना ॥ ४॥ इन 
ओषधियों को दो दो पल ( ८८ ताला ) लेकर महीन पीसे फिर शतावरि का रस 
तेल के बराबर ( ४ सेर ) डाले ॥ ५ ॥ तदनन्तर बकरी अथवा गाय का दूध चौगुना 
डाल कर मन्द मन्द आँच से पचावे जव तेल सिद्ध हो जाय तब उतार कर 'प्रचडे 
पात्र में रख छोड़ ॥ ६॥ 


पाने बस्ता तथाभ्यङ्गे भोज्ये चेव प्रशस्यते । 

अश्वो वा वातसम्भमो[ गजो वा यदि वा नरः॥ ७ ॥ 

पङ्ग्णुलः पीउसपी च तैलेनानेन सिद्ध्यति | 

अधोभागाश्च ये वाताः शिरोमष्यगताश्व थे ॥ ८ ॥ 

दन्तशूले हनुस्तम्भे मन्यास्तम्भे गलग्रहे । 

क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा ज्वरचीणाश्च ये नराः ॥ ६ ॥ 

बधिरा लमजिहवाश्च विकला मन्दमेधसः | 

मन्दश्र्जा चया नारी या च गर्भ न बिन्दृति॥ १० ॥ 

कुरराडमन्त्रयृद्धिशच येषां तेपामिदं हितम्‌ । 

यथा नारायणो देवो दुष्टदेत्यबिनाशक्रः ॥ ११॥ 

तथेदं वातरोगाणां तेलं नारायणं स्मृतम्‌ ॥ १२ ॥ 

यह नारायण तेल पान करने में, बस्तिकम में, उवटन करने अर्थात्‌ मालिश करने 

में और भोजन से पहले सेबन करने में हितकारी हे, तथा यद्द तेल घोड़ा वा हाथी 
अथवा मनुष्य के वातविकार, भग्नरोग ॥ ७॥ पडु रोग, पीठमग्न इन सव रोगों को 
नाश कर देता है ओर नीचे के अङ्गो की वातपीडा, शिर के बीच में प्राप्त वातविकार 
॥ ८ ॥ दाता को पीड़ा, हजुस्तम्भ ( ठांडी का रोग ), मन्यास्तम्भ, गलग्रह (करउ राग), 
इन्द्रियो की क्षीणता, वोय की क्षीणता, ज्वर से उत्पन्न क्षीणता ॥ ३॥ कानों से बहिरा 
होना जीभ का लेगना, विकलता, वुद्धि को मन्दता, स्रो के थोड सन्तान हाना, वहुत 


काल में सन्तान उत्पन्न हाना, तया जा गभे नहीं रहता हो ॥ १० ॥ एवं जिसके पाता 
बढ़ गये दो, आते वढू आतो हो, जिनके यह रोग होवें उनको यदद नारायण तेल 
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क ! भाषाटीकासदितः । १८१ 
हः" हितकारी है, जिस प्रकार नारायण भगवान्‌ दुष्ट देत्यों के घिनाश करने घाले हैं ॥११॥ 
उसी प्रकार यह नारायण नामक तल सब प्रकार के वात रोगों को नाश करने दाला 
कद्दा है॥ १२॥ | 
~ 
लाचादि तेल (जीणेज्बर आदि पर) ` 
७ ० AN 
चन्दुनाम्बुनखं वाप्यं यशशलियपञ्चकम्‌ । | 
मञ्जिष्ठा सरला दार शाव्यला नागकशरम्‌ ॥ १३ ॥ 
हज 2007 जज HN 8 क कक 
पत्र चला सुरा मासा कङ्काल तगराम्बुदम्‌ | 
हब. हि Ne श्‌ ~ ० 
हार साख [तिक्त लवज्ञागारूइऊुमम्‌ ॥ १४॥ 
त्व IES RNS त ९ 
ग्रानालकारव[भसांलमस्तुचतुयणम्‌ | 
OS द्ध Cd र लव र्व [a 
लाजारससम [सळ प्र बलवत | १४ ॥ 
अपस्मारत्तयोन्मादक्शतानां विनाशनम्‌ । | 
१ ~ ७. ७ क्रा त; © | 
गानाणा स्फाटन दाह करडुजाणुज्वरापहम्‌ ॥ १६ ॥। | 
सफेद चन्दन, नेत्रवाला श्रथवा सुगन्धदाला, नख ( सुगन्ध द्रव्य नखी १ कूळ | 
मुलहठी, शिलाजीत, पद्माख, मजोट, निशोथ, देवदारु, कचर, इलायचो, नागकेशर 
॥ १३ ॥ पत्रज, वालछुड, तालीसपत्र, जटामासी, कङ्काल, तगर, माथा, हलदी, 
गौरीसर, कुटको, लोंग, अगरु, केशर ॥ १४ ॥ दालचीनी, रेणुका, चीता इन औषधियों 
को लेवे इनसे चोगुना तेल ओर सवे वरावर लाख का रस मिलाकर आँच पर 
मन्द मन्द ओटावे जव तेल सिद्ध टा जावे तव उतार कर रख छोड़े, यह लाक्षादि तेल 
गलग्रह का नष्ट करता है और शरोर के रङ्ग को शुद्ध करता है ॥ १५॥ एवं सृगीरोग, 
क्षयीरोग, उन्माद ( पागलपन ), टुवलापन, इनको विनाश करता हे, तथा ऽपरङ्गो का | 


हूना, जलन, खुजली और जीणंज्वर को दुर करता है ॥ १६ ॥ 
अथवा 
लाक्षाढक॑ झाथयित्वा जलस्य चतुरादकेः । 
चतुर्थांशं श्रुत नीला ते्तप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
ततस्तक्राढकं गोश्व तत्रेव विनियोजयेत्‌ । 


OTN 


शतपुष्पामश्वगन्धां हद्धां देवदारु च ॥ १८॥ 
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१८२ योगचिन्तामणिः । 


कड़का रेणुका मुवी कुष्ठ च मधुयष्टिका । 
चन्दनं मुस्तकं राजा प्रथक्‌ कृता प्रमाणतः ॥ १९ ॥ 
चूणायेत्तत्र निक्षिप्य साधये मरदुवह्िना । 

_ अस्याभ्यङ्गा्ाम्यान्ति सयेऽपि विषमज्यराः ॥ २० ॥ 
वातपित्ते ज्ये दाहे गभिंणीपुषटिदं मतम्‌ | 
कासश्वासासृग्यिकारकरडशूलभरमेषु च ॥ २१॥ 


` एक आढक (चार सेर) लाख को चार आढ़क ( १६ सेर) जल के साथ 
आच पर चढ़ाकर काढ़ा करे, जब चौथाई रह जाय तव मोठा तेल एक प्रस्थ ( सेर 
भर ) डालकर पचाव ॥ १७॥ श्रनन्तर एक आढ़क (चार सेर) गाय का मठा 
उसमे मिलाचे ओर सॉफ, अ्रसगन्ध, हलदी, देवदारु ॥ १5॥ कुटकी, रेणुका, सर्वा 


RN ee TT ea 
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( मुरहर ), कट, मुलहृठी नागरमाथा, रासन इन सवको पथक पृथक तोला 
ताला भर लेव ॥ १६ ॥ फिर सवका महीन पोस कर चर्ण वनाथ उसमे डाले ओर 
मन्द मन्द आंच से पचावे, इस लाक्षादि तेल के अभ्यङ्ग (मालिश करने) से सव 
प्रकार के विषम ज्वर नाश हो जाय हैं ॥ २० ॥ और वात पित्त में, क्षयरोग में, दाह में 
यह तेल हित करने वाल्ला हे, गर्भवती स्त्री का यह तेल लगाने से श्रङ्गा को पुष करता 
है, तथा खांसी, श्वास, रुधिरविकार, खुजली, शूल ओर चित्तभ्रम इन रोगों को 
नाश कर देता हे ॥ २१॥ 


मरिचादितेत- दद्रुपामा ( दाद खाज ) आ्रादि पर-- 
मरिचिचन्दनदारुनिशाढयं जलमेघशिलालशङ््सेः । 
त्रिवृतयाश्वहरोऽकपयोविषेः सुरभिमृत्रयुतं विएचे द्विक ॥ २२॥ 
कडुकतेलमिदे मारचाइक काहिनचमदलारसकापदम्‌ | 
नहुलमणडलसि्मविचचिकाप्रवर्ङु्ठकिलासविसपजित्‌ ॥ २३ ॥ 


काली मिचे, सफेद चन्दन, देवदार, हलदी, दारुहलदी, नागरमोथा, मेनशिल, 
हरताल, थूहर का रख, निसोथ, असगन्ध, मदार का दूध, तेलिया मीठा इन सब 
ओऔपसधियों में वेद्यजन गोमू मिलाकर आँच पर चढ़ाकर इनको पचावे ॥२२॥ 
फिर कडुआ तेल डालकर सिद्ध करे, जव तेल सिद्ध हो जाय तब उतार लेवे, यह 
मरिचादि तेल चर्मरोग, दाद, वड़े चकत्ता, सोपरोग, खाज, कोढ़ और फोड़ा तथा 
घिसपे आदि रोगों को जीत लेता हे, इन रोगो को दूर कर देता है ॥ २३॥ 


भाषाटीकासहितः | १८३ 
बृहन्मरिचादि तेल-- 
मरिचं त्रिफला दन्तीत्ीरमार्कशक्द्रसैः । 
देवदास्हारेद्रे दे मांसी क्ट सचन्दनम्‌ ॥ २४ ॥ 
विशाला करवीरं च हरितालं मनाःशिला । | 
चित्रको लाङ्गली लाता रिडड चक्रमदकम्‌ ॥ २५ ॥ 
शिरीपकुटजो निम्बप्रपतपर्णस्तुही खताः । 
शम्पाको नक्तमालश्च खदिरं पिपली वचा ॥ २६ ॥ 
ज्योतिष्मती च पालिका विषं च दिपले नयेत्‌ । 
आढकं कडतेलस्य गोझूत्रे च चठुशणुम्‌ ॥ २७ ॥ 
मृत्पात्रे लोहपात्रे च शनेमद्वभिना पचेत । 
पक्ता तेलबरं ह्यतत्कयेत्काष्कं त्रणम्‌ ॥ २८॥ 
काली मिच, ्रावला, हर, वहेड़ा, जमालगोटा-को जड़, मदार का ट्च, थूहर का 
दूध, देवदारु, हलदी, दारुहलदी, जटामासी, कूट, चन्दन ॥ २४ ॥ इन्द्रायन, कनेर की 
जड़, हरताल, मंनशिल, चीता, करियारी, लाख, वायविडङ्ग, पमार के वोज ॥ २५ ॥ 


सिरस की छाल, कुडे की छाल, नीम की छाल, सतोना अथवा छतिवन, सेहु ड़, 
९ ~ टर ८ रोप रि ~ 
' गुच, श्रमलतास, कञ्जा, खेरसार, पोपर, वच॥ २६ ॥ मालकागनी इन सव ओष धियो 


को एक एक पल ( चार चार तोला ) लेवे ओर तेलिया मीठा दो पल ( आठ तोला ) : 


लेवे, कडआ तल एक आढ़क ( चार सेर ) तथा गोमूत्र चोगुना अर्थात्‌ सोलह सेर 


लेवे ॥ २७॥ फिर इन सबको मिट्टी अथवा लोहे के पात्र मै मन्द मन्द आँच से पचाचे 
जव सिद्ध हो जाय तव उतार लेवे, यह वृहन्मरिचादि तेल कुष्ठरोग और ब्रण रोग को 
नष्ट कर देतां है ॥ २ ॥ 


पामादिवरविकाकराइद म विस्फोटकानि च । 

वलितं पलितं छठायानीलीव्यङ्गलमेब च ॥ २६ ॥ 
अभ्यङ्गेन प्रणश्यन्ति सोङमार्यञ्च जायते । 

प्रथमे वयसि स्रीणां नस्यमस्य तु दीयते॥ ३० ॥ 
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१८४ योगचिन्तामणि: । 


(AN {NEN 


जरामाप तथा प्राप्य नाम्ना नायाति विक्रियाम्‌ । 
वलिवदेस्तुरङ्गो वा गजो वा वायुपीडितः। | ५ 
त्रिभिरभ्यञ्जनेगोहं. भवेन्मारुतविक्रमः ॥ ३१ ॥ 


खाज, किलकिली, खुजलो, दाद, विस्फोटक ( शरोर को फोड़कर निकली हुई 
फंसियां जिन्हें देवी निकलता कहते दै ) अर्थात्‌ शीतलाराग, वाल वहुत सफेद होना, 
मुख पर भाई, नीलापन र व्यङ्गता ॥ २६ ॥ इस बृहन्मरिचादि तेल के मदन से ये 
रोग नाश दो जाते हैं, देद सुन्दर और स्वच्छ हो जातो दै, इस तेल का पहली 
अवस्था वाली अर्थात्‌ नवयौवना स्री को नास देवे ॥३०॥ बुढ़ापा में भो इस 
तेल को शरीर में मले तो देद पुट द्वाय और कुछ विकार नहीं दावे तथा वेल, घोड़ा, 
हाथी यह जीव जो वातविकार से पीडित हाथ तो. तोन दिन यद्द तेल मलने से वे 
बायु फे तुल्य पराक्रमी दो जावे ॥ ३१॥ 

विपगर्भ तेल (वातविकार पर) 


विषं च पुष्करं कुछ वचा भाडी शतावरी । 

शुराठी हरिद्रे लशुनं विडडुं देवदारु च ॥ ३२ ॥ 
अश्वगन्धाउजमोदा च मरिचं ग्रन्थिऊं वला | 

राख्ना प्रसारणीशिग्रुगुड्ची हवुपाऽभया ॥ ३३॥ 
दशमुलानि नियुराडी मिशी पाठा च वानरी । 
विशाला शंतपुष्पा च प्रत्येकं पलिकान्मितान्‌ ॥ ३४ ॥ 
चतुर्युणेजलेः पला पादशेषं शृतं नयेत्‌ | 

तिलतेलं तिपिपरस्थ तथेरणङञ्च सापपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
घत्तरं चागडभड्राकरसान्पस्थमितान्तिपेत्‌ । 
पाचयेद्रोमयरसेस्तेलशेषं समुद्धरेत्‌॥ ३६ ॥ 


तेलिया मीठा, पुदकरमूल, कट, वच, भारङ्गी, शतावरि सोठ, इलदी, लसुन, 
बायविडकू, देवदार ॥ ३२ ॥ असगन्ध, अजमोद, काली मिच, पिपलामुल, खरदो 
राखन, गन्ध प्रसारणी, सहिजन, गिलोय, हाऊवेर, हर ॥ ३३ ॥ दशमूल, सभाल्‌, 
मेथी, पाढू, कॅच के खोज, इन्द्रायन की जड, साफ इन औषधियों को एक एक पल 
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_ भाषाटीकासहितः । १८% । 


F ( चार चार तोला ) प्रमाण लेवे ॥ ३४॥ ओर सबसे चोगुने जल में आँच पर मन्द 
मन्द पचावे जब चौथाई शेष रह जाय तब उसमे एक एक प्रस्थ अर्थात्‌ सेर सेर भर | 
` तेल अ्रणडो का तेल तथा सरसो का तेल डाल देवे ॥ ३५॥ अनन्तर घतूरा, अण्डी, | 
भँगरा, मदार, इन वृक्षा के पत्तों का रस एक पक प्रस्थ, तथा गावर का रस डाल कर 
. पचावे जव तेल मात्र शेष रह जाय तव उतार लेवे ॥ ३६ ॥ 


NON ON 


पलमक बिष चात्र सूकम कुला बानाजञपत्‌ । 
सवेष वातरोगे सदाभ्यङ्गे विधीयते !! ३७ ॥ 
` सन्धिवाते सन्निपाते त्रिके करग्रहे ¦ 
पक्षाघात तथाद्धोङ्गे गात्रकपेऽतिदारुशे ॥ १८॥ 
कुब्जके च धळुयोते गाप्रस्यां च प्रतानके । 
` विषगभेमिदं तेलं योजनीयं सदा बुधः ॥ ३९ ॥ 
आर उसमें एक पल (४ तोला ) विप ( तेलिया मोठा ) महोन पोस कर मिला 
देवे, यढ विषगर्भ तेल सत्र प्रकार के वात रोगों मै सदेव मलने से हितकारी कहा हे 
॥ ३१॥ सन्धियो में प्राप्त वातविकःर में, सन्निपात में, त्रिक ( कटि के ऊपरी भाग 
मे), पीठ रे, कटि में जा घात विकार ददो, पक्षाघात तथा आधे अङ्ग में वायु से विकार 
हो, दारुण अङ्गकम्प हो ॥३२॥ कुप्रड़ापन ह, धवुर्वात, गूबली और प्रतान वायु हो ये 
सब रोग इस विषगर्भे ते के मर्दन से दूर हा जाते दै, बुद्धिमान जन सदैव इन रोगों 
मै यद्द तेल देवे ॥ ३६॥ 
तथा चण 


कनकश्चापि नि्ुराडी तुम्जिनी सपुननत्रा । 

वानरी याऽशवगन्धा च प्रपुन्नाटः सचित्रकः ॥ ४० ॥ 
सोभाञ्जनं काकमाची कलिहारी तु निमक | 
महानिम्मेश्वरी चेव दशमूली शतावरी ॥ ४१ ॥ !' 
कारेछी साखि दे श्रीपर्णी च विदारिका । 
वज्राका मेषश्रङ्गी च कवीरदयं तथा ॥ ४२ ॥ | 
काकजट्वा ल्पामागस्तथा स्यात्खुपरसारिणी । | 

त्रिफला तत्समांशन रसं तेलं समानि च॥ १३ :: : 


rm 


| oT = 
i EE क कह क क बट 0 0 0 0 ५ क 
कळ - Ds 


१८६ योर्गाचन्तामणिः। 
कृष्णस्य लिलतेलं च तेलमेरणडमारपपम । | 
पचेदेकत्र सर्व तत्तेलसिद्धं च बुद्धिमान्‌ ॥ ४४॥ ¬ = . ६ 
त्रिक्ट्न्यश्वगन्धा च राखा कुठं च निम्बकम्‌ | र 
देवदारुकलिङ्गं च दौ चारो लवणानि च ॥ ४५ ॥ 
तुत्यं कड़फलं पाठ भाड़ी च नवसादरम्‌ | 
गन्धकं पुष्करं मूलं शिलाजतु शरी ववा ॥ ४६॥ `: 
एतानि कषमात्राणि तेलशेषे विनित्तिपेत्‌ | 

प्रसृतं च विषं दद्यात्‌ सूक्ष्म चूर्णं ल्िपित्‌ ॥ १७ ॥ 


कनक ९ धतूर ) क वाज, संभाल, कडुई, तामड़ा, साउ को जड़, केच के वोज 
अगन्ध, पवार के वीज, चीता ॥ ४० ॥ सहिजन को छाल, मक।य. करियारा, नीम 
की छाल, वकायन, दशमूल, शतावरी ॥४१॥ करेला, दोनों सारिवा, खंभारी, 
विदारीकन्द, सेह इ, मदार, मेढ़ासिगो, लाल सफ़ेद कनेर ॥ ४२॥ को गोडा, 
रोगा अथवा लटजीरा, लाजवःती आँवला, हर, वहेडा, इन सत्रका रस वरावर लेवे 
ओर सवके वरावर ॥ ४३ ॥ काले तिल का तेल, अण्डी का तेल, सरसों का तेल डाल 
कर इन सवक इकट्ठा श्राँच पर रख कर मन्दर मन्द पचावे फिर बुद्धिमान्‌ घेद्य 
॥ ४४ ॥ सोंठ, मिच, पीपर, असगन्ध, रासन, कूट, नो । की छाल, देवदारु, इन्द्रयव, 
सञ्जी, जवाखार, पांचों नमक ॥ ४५॥ नीला थाथा, कायफल, पाढ़, भारङ्गी, नोसादर, 
गन्धक, पुद्दकरमुल, शिलाजीत, कचुर, वच ॥ ४६ 7 इन सव ओपषधियों को एक एक 
कर्ष अर्थात्‌ तोला तोला भर लेके तेलमात्र शेष रह जाने पर डाल देवे फिर उसमें 
एक प्रस्त ( २ पल ) विष ( तेलिया मीठा ) महीन पीस कर डाले ॥ ४७॥ _ 


बिषगभेमिद तेलं सवेव्याधीच्‌ व्यपोहति | 
_ कुक्षिभूपृष्ठगरडेषु सन्धानं शोफ एव च॥ ४८ ॥ 
_गृप्रसा च शरावायुस्सवाङ्गस्फुटनं तथा | 
द्णडापतानकाष्टीलं कणनादश्च शून्यता ॥ ४९ ॥ 
` कम्पनं चोष्येवातश्च बाघिर्य पलितं तथा । 
गरड5लापचीग्रन्थीः [शिरःकम्पापतन्त्रके ॥ ५० ॥ 


की nr 


भाषाटोकासहितः । १८७ 


जनेन स्ववाताश्व सन्निपातास्रयोदश । 
वनमभ्यागते सिंहे पलायन्ते यथा मगाः । 
~ 3९ ~ A‘ (88 ३ ८ 
तथा वातड सबषु याजनाय [भखर ॥ ४६ ॥ 
यह विषगभे तेल सव रोगों को हरता हे, कुक्तिरोग में ओर भोंह, पीठ, कनपटी, 
सन्धि इन श्रद्"ों को पीडा, सूजन ॥ ४८॥ गृध्रसी, शिर में प्राप्त वायु सव अङ्गां का 
फूटना, प्रतानवायु, पेट को गांठ, कान में शब्द होना, सुन्नवायु ॥ ४६॥ कम्पवात, 
` ऊर्ध्दवायु. वहिरापन तथा केशपाक, गण्डमाला, अपची, वात, शिरःकम्प और श्रपतन्त्र 
॥ ५० ॥ इन सत्र वात रागो को ओर तेरह प्रकार के सन्निपात को यह विपगर्भ तेल 
इस प्रकार नाश कर देता हे जिस प्रकार वन में सन्प्रुख आजाने से मगो के झुण्ड 
भाग जाते हैं, वेसे ही सव वात रोगों का भगाने के निमित्त श्रेष्ट वेद्यों को उचित हे 
कि इस विपगभं तेल का प्रयोग करे अर्थात्‌ यह तल रागी को देवें ॥ ५१ ॥ 


* क)... 


नोप 
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प इविन्दु तेल (शिर राग पर)-- 
एरराडमूलं तंगरं शताह्वा जीवान्त राख लवणोत्तमं च । 
० ७ (0. क्‌ re धे OTIS > ८ पु 
भङ्ग वड्ञ मधु याष्टका चे महापथ चात तलस्य तलम्‌ ॥४ २ 
NA AC ० C— ~ 
एतावपक्षपयसा च तुल्य चठुसुण भृङ्गरस च सम्यङ्‌ । 
(३ न्द्ये ~ ~ (NN NS 
षड्नन्द्या नासकयापउुक्ताः सर्पाचिहन्युः श्रती विकारान्‌॥५३॥ 
च्युतश्च कशान्स्सालताश्च दन्तानुदद्धमूलॉश्च दृढीकरोति । 
९ ० च Cr 6 + NN _« ~ 
सुपणनागप्रतिमं च चन्नुवाद्ध बलं चाभ्यधिकं करोति ॥ ५४ ! 
अएडी की जढ़, तगर, शतावरि, जीवन्ती, रासन, संथा नमक, भेंगरा, वायचिङङ्ग, 
मुलहडी, सोंठ, तिलों का तेल ॥ ५२॥ इन ओपधियों के वरावर दूध लेवे पहले तेल 
_ को दूध में पचाचे फिर तेल से चोगुना भॅगरा का रस डाल कर औषधियों का काढ़ा 
डाले जव काढ़ा पच जाय ठव उतार लेवे, यह पड्विन्डु तेल है इसके छ बाँ द नाक में 
. डालनेसे सब प्रकार के वात रोग दूर हा जाते हैं ॥ ३॥ यह तेल गिरते हुए बालों 
*. को जमाता है ओर हिलते हुए दांतों को दृढ़ ( पुष्ट ) करता है, गरुड़ और नाग के 
समान नेत्रां की ज्योति को बढ़ाता हे, बुद्धि और बल को अधिक करता हे ॥ ५४॥ 


शतावरी तैल (बातबिकार पर)-- 
शतावरीरसो ग्राह्यः पाच्यो वा यन्त्रपीडितः । 
७ ७ fF ०३ ~ 
प्रभूत तद्रस पापा तलस्याढकमव च ॥ ५५॥ 
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शकम _ योगचिन्तामणिः । 


दधित्तीरेण विपचेद्‌ दब्याण्येतानि दापयेत्‌ । 

शतपुष्पा वधा कुठं मांती शेलेयचन्दनः ॥ ५६ ॥ 

प्रियङ्ए पदक सुस्ता हीबेरोशीरकट्फलम्‌ | 

सैन्ध/ धुकं क धरं Nr. 

` ,सन्थवं.मधुकं लोभ्रं गेरिकं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ५७॥ 

चराडा चेला मुरा स्पृक्का नलिका पद्चकेशरम्‌ | 

श्रीवेष्टकं सजरसं जावकपभको शटी ॥ ५८ ॥ 

पतङ्गरणुका दावी खजूरं सारिवा तथा | 

मञ्जिष्ठ। मधुकं चेव द्ब्यरेतः पलोन्मितेः ॥ ४१ ॥ 

मध्यपाकं विजानीय[त्‌ ततस्तमवतारयेत्‌ । 

पथ्यं पान तथाभ्यङ्गे नस्ये भोज्ये च दापयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

पहले शतावरि का रस लेकर पकावे फिर उसको यन्त्र से खींच कर उसमें एक 

श्राढक ( चार सेर ) तेल डाले ॥ १५ ॥ अनन्तर दही ओर दूध डाल कर पचावे फिर 
यद्द ओपलधियाँ डाले, सोफ, वच, कट, जटामासो, शिलाजीत, चन्दन ॥ ५६॥ 
मालकारनी, पद्माख, नागरमोथा, हाऊवेर, खस, कायफल, सेधा नमक, मुलहठी, 
गेरू, लाल चन्दन ॥ ५७॥ कनेर, इलायची, मुरहरी, वालछड, विद्रुमलता अथवा 
छार छुबीला, कमल्केशर, देवदारु, राल, जीरा, ककरासिङ्गी, कचर ॥ ५5॥ 
सँभालू, रेणुका, दारुहलूदी, खजरफल, गोरोसर, मजोठ, मुलहडी, इन ओपधघियोको | 
एक एक पल ( चार चार तोला ) प्रमाण लेकर छोड़े ॥ ५६॥ फिर जब जान लेवे ' 
कि तेल पक गया तव उसको आँच से उतार लेवे इस शतावरी तेल को पथ्य में 
पीने को और मर्दन करने को, नास लेने को ओर भोजन में देना चाहिये,॥ ६० ॥ 

पीड्यमाने तथा वाते पत्ताधाताधिमन्थके । 

AS (TCS ० (| ~ ह 

आदत कणशूल च ऊरुस्तम्भ काटय़ह ॥६१॥ 

वमन च शिरःकम्पे सूतिकायां प्रदापयेत्‌ । 

मन्यास्तम्भे पनुकम्पे आस्थभङ्ग च दारुण ॥ ६२ ॥ 

Cc २९ 
तथा सवेगते वायो शुष्यमाणेषु पातुष । 
६-०० “> न ध्य ति NN eA 
अचातत्तणरत स्स वन्ध्याया गाभणीड़ च ॥ ६३ ॥ 


न 
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; भाषाटीकासहितः । १८६ 
ष्यं पुननवाकारं वलमारोग्यदं महत । 
शतावरीतेलमिद सपवातविकारुत्‌ !। ६४ :: 
वात विकार से पोडित होने मे, पक्षाघात रोग में, अङ्ग पीड़ा में, कान के शल में, 
ऊरुस्तभ मे, कटि की पीड़ा मे ॥६१॥ वमन में, शिरकम्प में ओर सृतिका रोग में यह 
तेल देवे, तथा जाबड़! के स्तम्भ में, घनुपवात में, हडफूउन में ॥ ६२॥ सर्वाङ्ग दात में, 
धातु के सूख जाने पर, वीयं ज्ञाण हो जाने पर इस तेल को देवे, एवं वन्ध्या स्त्री को 
और गर्भवतो स्त्री को यह तेल हितकारो हैं ॥ ६३ ॥ यह तेल वलदायक है, पुनर्नवा- 
कार अर्थात्‌ वृद्धि करने वाला हे, महान आरोग्य देने वाला है, यह शतावरी तेल सब 
प्रकार के वात विकार का नाश करने वाला है ॥ ६४ ॥ 


बलादि (ल (वातविकार पर) प 
बलाशतं इच्याश्च पादं राखाद्धभागकम्‌ : 
जलाढकशतेः पक्ला शातभागस्थित रसे ।! ६५ ॥ 
दधिमस्लित्षुनियासे गुक्लतैलादके शनेः | 
पचेच्छागीपयोःद्वाश कल्केरेमिः पलोन्मितेः !। ६६ ॥ 
शटीसरलद्राव्येलामञ्जि्ागरुचन्दनेः | 
पद्मका त्रिफला सुस्ता सूयपर्णी च रेणुभिः ॥ ६७ ॥ 
यष्ट्याह्वासुरसान्याप्रीनखपभकजीवकेः । 
एलाशरसकस्तूरीनतिकाजातिकोशकेः | ६८॥ 
स्पकाङ्कुकुमशेलियामालतीकटफलाम्बुभिः । | 
लककुन्द्रसकपरीतुरुस्कश्रीनिवासकेः ॥ ६९ ॥ |. 
लवड्नखकड्रोलकृष्टमांतीम्रियजमिः । 
चौरेयतेगरे वापि वचादमनकच्छुकेः ॥ ७० ॥ | 
सनागकेशारं सिद्धे दद्याचात्रावतारित । न; 
पलभात्रं ततः प्रत विधिना तलपोजयेत ॥ ७१ ॥ 


छुँ १६० । योग [खन्तामणिः । 


बला ( बारयरा ) सो पल ( ४०० ताला ), उससे चौथाई शुर्च अर्थात्‌ पचास पल 
(१०० तोला) गिलोय, गुचे से आधा भाग श्रर्थात साढ़े बारह पल (५० ताला). रासनि 
इनको लेके सी आढक (४०० सेर) जल में पक्रावेजव सो पल शेष रह जाय तब उतार लेवे 
॥६५॥ फिर उसमें दद्दी, मठा, गुड़ ओर एक आढ़क सफेद तिल का तेल डालकर मन्द्‌ 
आच से पचावे फिर आधे आढ़क (२ सेर) वकरा के दूध में काढा कर एक पल प्रमाण 
नीचे लिखी ओपक्नी डाले ॥ ६६ ॥ कचर, सफेद निश/थ, देवदार, इलायची, मजोठ, 
अगरू, चन्दन, पद्माख, ऑवला, हरे, बद्देढ़ा, नागरमोथा, मुद्रपर्ण अथवा मापपर्णा, 
रेणुका ॥ ६७ ॥ मुलहठी, रासन, कटेया, नखी, ऋषभक, जीरा, ढाक का रस, 
कस्तूरी, निशाथ. जायफल ॥ ६८ ॥ स्पृक्का नामक सुगन्ध द्रव्य, केशर, शिलाजीत, 
चमेली के फल, कायफल, नेत्रवाला, वाला, तज, कुन्दरस, कपूर, लोहवान, चोढ़ 
॥ ६६ ॥ लोंग, कलोजो, काली मिर्च, कूट, जट।मासी, मालकागना, टुद्धी, गतर, वच, 
दाना के फूल, केच के वीज ॥ ७०॥ नागकेशर इन सत्र श्रोपधियो का एक एक पल 
लेके मिलावे अर मन्द आंच से पचाये जव तेल सिद्ध हा जाय तव उतार लेवे और 
विधिपृर्वक यह तल काम मे लावे॥७१॥ 
बलादि तेल गुण-- 
अ ५5 अशे ति ८6 
कार्स श्वासं ज्यरं मृच्छ छादिगुल्मलतक्षयान्‌ | 
NT EN २१ अर) (३ ह 
ढाबल्य शरसस्ताप सवषालाइतानलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्लीहरोषातपस्मारमलच्ष्मी व प्रणाशयेत | 
बलातेलमिदं श्रेष्ठ बातब्याधिविनाशनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
यह तेल खाँसी, श्वास, ज्वर, मूच्छ, वमन, वायगोला, क्षत ( घाव ), क्षयरोग, 
वलता, शिरपीड़ा, सव धाठु्रं में प्राप्त वातविकार ॥७२॥ तापतिल्ली, सूजन 
मृगी, शरीर मै मलीनता इन सव रोगो को नए करता है, यह वलादि तेल श्रे हे 
वात रोगों को नाश करने वाला हे ॥ ७३ ॥ 0 


प्रसारणी तेल (वातबिषार पर)- 
प्रसारणीकाथपयो»म्बुतक्रमस्लारनालं विपचेत्त तेलम | = 
कल्कीकृतं विश्वघनाम्बुङष्ठं मांसीशताहामरदास्सेव्यः | ७४ ॥ 
शेलियरास्तागरुसारिवा च सिन्धृत्यविलानलमन्थचोम्चेः । [ 
तगरलताम्भोजपुननवा स्यात्स्योनाकयष्ट्याहकुटनटेश्‍च ॥ ७५॥ = 
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> भाषाटीकासद्वितः । १९१ 

छिन्नोद्वादाब्येमयाकरूजमोदा[ने शाहेः सफलत्रिकेशच । 

` एरणडगोकरट्कजीवकेश्व तत्साधितं हन्त्यनलोत्यरोगान्‌ ॥७६॥ 
सर्वाश्च दीप्तानपि पत्घातान्‌ बाताश्रितान्मानहनुग्रहादीन्‌ । 
सग्त्रसीविशपिवाहुशोपान्‌ हन्मुद्धसंस्थांश्‍च गदाश्च तांस्तान्‌ ७७ 
सशुष्कभमप्रबलाकर्याप योऽपाष्यतासुलणमारुतेन । 

- नीतः पुमांस्तस्य भवेदवश्यं प्रसारणीतेलमिदं हिताय ॥ ७८ ॥ 
लाजवन्ती का काढ़ा वना कर उसमें दूध, काजी, मठा आए दहो का क्रम से 

डाल कर पचावे फिर तैल डाल कर पचावे, जव तल रह जाय तव उसमें सोंड, 

मोथा, नेत्रवाला कूट, जट(मासो, साफ, देवदारु ॥ ७४ ॥ शिन्नाजोत, रासनि, अगरू, 

गोरोसर, संधानमक, चेल, अरणो, तज, तगर, मालकागनी, कमल, खाउ को जड, 


सोनापाढ़ा अथवा अरलू. मुलहठो, भनशिल ॥ ७५ ॥ शुच, दायहलदी, हर, कञ्जा, 
मेदा, हलदी, त्रिफला, अ्रएडो को जड़, गोखरू, जोवक, यह ओपकधियां डाल कर 


~ 


तेल को सिद्ध कर ले, यह तल वात विकार से उत्पन्न रोगों क, हरता हे ॥ ७८॥ 
और जठराग्नि का प्रदोप्त करता हे तथा पक्षाघात, घात विकार से प्रगट अफ़रा, 
इनुग्रह, गृध्रसी, वाहुराग, हृदय पर सुजन, शिर पीड़ा ओर भा सब वात रागों 
को ॥ ७७ ॥ एवं शुष्क भग्न, दारुण ग्रङ्गफू उन, श्रसाध्यपन र्यात्‌ देह में शिथिलता, 
उल्बण सान्नपात इस प्रकार वात जनत रोगां से पीडित मनुष्यों के राग नाशार्थ 
यह प्रसारण तेल हितकारी हे ॥ ७=॥ 
| चन्दनादि तैल-- 
चन्दन पद्मक कृष्ठमुशारं देवदारु च | . 
नागकेशरपत्रेलालक्मांसीतगरं जलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जातीफलं प्रगफलं कुझकुम जातिपात्रेका | 
नखं कुन्दुरुूकस्तरीचगडाशलहद मनः ॥ ८० ॥ 
पतङ्गं पुष्करं मुस्ता रक्तचन्दन गारवा । 
शटी कपरमब्जिष्ठा लाचायशिप्र.यङ्छभिः ॥८१॥ ` 


2. ती 
DS I se ७० न Lae hs 


स्रीणां खीइन्दमतेणामलक्मीकलिनाशनम्‌ | 
सकाले प्रयोगेण कान्तिलावणयपुष्टिदय्‌ ॥ ८६ ॥ 
जीणज्वरं सदाहं च शीतं ब विषमञ्यरम्‌ | 
शोषापस्मारकुष्ठप्त॑ वन्ध्यानां च सुतप्रदूप ॥ ०७ ॥ 
अशीति वातजान्‌ रोगान वातरक्तं विशेषतः । 
विनिर्मितमिदे देलं आत्रेयेण महर्षिणा ॥ ८८ ॥ 
अस्य प्रयोगात्ेलस्य जरां न लभते नरः । 
चन्दानादि लिदै तेलं लोकानां च हितप्रदम ॥ ८९ ॥ 


१६२ यांगचिन्तामणिः | _ 8: 
। ~ आ हः र हह. > 
शतपुष्पा वरा सूवा अखगन्धामहापधम्‌ ¦ 
ऱ्य केश श्रीं Li गु [a क र 
पद्मकेशरश्रीबिखसरलागरुगुभिः ॥ ८२ ॥ 
० ७० रे ~ दि 6 
स्पृका लवङ्गकङ्कोलं दब्यरेमिद्िकषके' | 
दुरासूलकषायस्य भागा पष्य्यायक्षश्तथा ॥ 5३ ॥ | 
Cs मट था ८ पक > 
यवक्ालकुलत्यानः बलामुलस्य चंकतः | त 
Lo श्य्‌ ७३ NX ९ र २३ : 
एनक्वाथ्यभागा भागश्च तलस्य वे उगुउ घ. ॥5०॥ ५ 
७ | करै [a ८० ७ ~ १५ 
ततः पक्व विजानाया[त्जूप्र तखवतासया | 
णु NTT ~ न्थिमिः fe 
शुभ पात्र तवानाक्षप्तमाषपः सखुगान्याभः ॥ 5५ ॥ हे 
सफेद चन्दन, पद्माख, कूट, खस, देवदार, नागकेशर, पत्रज, छोटी इलायचो, ४ 
तज, जटामासी अथवा वालछड, तगर, सुगन्धवाला ॥ ७६ ॥ जायफल, सुपारी, 
केशर, जावित्री, खख्‌दनि, शज्ञकी का गाद, कस्तूरो, छारछुव्रीला, शिलाजोत ॥ ८० ॥ 
पतङ्ग, पुडकरमूल, मोथा, लाल चन्दन, गोरासर, कचर, कपूर, मजीठ, लाख, 
मुलहठी, मालकागनी ॥ =१॥ सोफ, शतावरि, मूर्वा, श्रसगन्ध, सोंड, कमल «शर, 
बेल निशोथ, अग, रेणुका ॥ =२॥ गठिवन, लाँग, कङ्काल, मिर्च इन ओपधियों 
को दो दो कर्पे ( दो दो ताला ) प्रमाण लेवे ओर दशमूल का काढ़ा साठ भाग करे 
तथा ॥ ८३ ॥ इन्द्रजो, बेर ओर कुलथी क। काढा कर सबको इकट्ठा कर चागुना 
तिल्ली का तेल डाले और पचावे ॥ ८४ ॥ फिर जब जान ले कि भलो भाँति पक गया. : 
तब उसको शीघ्र उतार लेवे ओर स्वच्छ पात्र में सुगन्धित ्रोपधियों को मिला ; 
कर रख छोड़े ॥ ८५॥ ई 


ए | भाषाटीकासहितः । १६३ 


` इस चन्दनादि तेल के लगाते से खिया ओर पुरुषां के शरीर की शोभा 
बढ्तो है, शरीर का मल दूर हो जाता है, सत्र काल में इस तेल का सेवन करे तो 
शरीर की कान्ति बढ़ती है, सुन्दरता आ जाती है, यह तेल पुष्टिरायक हे ॥ ८६॥ 
यह तेज्ञ जीणेज्वर, जलन, शोतविकार, विषमज्वर, देह का सूखना, मृगी 
ओर कुष्ठरोग को नाश करता है, तथा स्त्रियों को पुत्र प्रदान करता है ॥ ८७॥ 
अस्सी प्रकार के वात रोगों को हरता है, विशेष करफे वातरत्त विकार को द्र 
करता है, यह तेल महर्षि आज्रयजो ने बताया हे ॥ ८८ ॥ इस चन्दनादि तेल के 
मदेन से मनुष्य को वुढ़ापा नहीं सताता है, यह नेल लोक-जनो को हितकारी हे 
अर्धात मङ्गलदायक है ॥ ८६॥ 
बज तल .कष्ठद॒द्रराए पर “ण 


वजी कारं रायेचीरं तथा पत्तरावेत्रकम्‌ ! 

माह्यावड्मव टाय तारा [तलतलकम । ६० !! 

पतेत्तेलावशोषं तु गोमूत्रेऽथ चतुर्गुणम्‌ । 

तेलावशेषं पक्सा च तत्तले प्रस्थमात्रम्‌ ॥ ६९ 

गन्धकाऽमिशिलातालुविडङ्गातिविषाविष 2 । 

तिक्तकाशातकीङ वचा मामी कदुत्रिकप्‌ ! १२ ¦; 

निशादारु व यष्ट्याइं सजिज्ञारं च जीरकम्‌ । 

देवदारु च कर्षाशचू[ तेले विमिश्रयेत्‌ | 

बञ्रतेलमिति ख्यातमभ्यज्ञात्सवकुडनुत्‌ ॥ ९३ |! 

थूहर का दूध, घतूरे का रस, तथा चोते का रस, भैस फे गोवर का रस, 

इन सबके बराबर तिल का तेल डाल कर ॥ ६० ॥ मन्द आँच से पचावे जव तेल रह 
जाय तब उसमें चोगुना गामत्र डाल देवे जव फिर केवल तल रह जाय तव एक 
प्रस्थ ( सेर भर ) तेल ओर डाल देवे॥ ६१॥ अनन्तर गन्धक, चोता, मैनशिल, 
हरताल, वायबिडङ्, अतोस, विष ( तेलिया मीठा ), कुटकी, तोरई के वीज, कूट, 
वच, जटामासी, ज़िकूट ( मिचं पोपर सोंड )॥ ६२ ॥ दारुहलदी, मुलहठो, सज्जीखार, 
जीरा, देवदारु इन ओषधियां को एक एक कुप्े ( तोला तोला ) प्रमाण लेकर चूर्ण 
करे और उत तेल में मिला देवे यह प्रसिद्ध वञ्च नामक तेल सब प्रकार के कुष्टरोगों 
को नष्ट करता हे॥ ६३ ॥ 


१६४ हश कालात: | 
कालानल तेल (कुष्ठरोग पर)-- 
त्रि तारं पढ़पञ्च कोलरजनी तालं शिलागन्धकम्‌ 
मिन्दूरं रसराजरामठनुपं लोह रसानाञ्जतम्‌ ! 
कुछ तुत्यकदार्ेछमाहिजं स्वुद्यफंदुस्खप्लुतम 
पाच्यं सपपतेलमट्दाषेक कुछ ह कालावलब्‌ । ६९ ॥ 


सञ्जी, जवाखार, सोहागा, पाँच नप्र ऊ, वेर, इरा, दरताल, मैन शिल, गन्धक, 
सिन्दूर, पारा, हाँग, भँगरा, लाहखार, रसोत, कूट, नोलाथ/था, दारुहलदी, वाय- 
विडङ्ग, चिरायत, थूहर का दुध, मदार का दृध, इन सबको वरावर लेके आठ पल 
सरसः का तेल ओर 'श्राउ पल दहो मिलाकर पचाव जत्र तल सिद्ध हो जाय तव 
उतार लेवे, यह कालानच तेल कुउराग में सेवन कर इसके मर्दन से काढ जाता 


। | रहता ह ॥ १४ ॥ 
| सिन्दूरादि तेल-- ४ 
| सिन्दूर चन्दनं मांनी विडङ्गं रजनीदयम्‌ । 
| प्रियङ्णः पं कुट मञ्जिष्ठा खदिरं वचा ॥ ६५ ॥ 
|| जात्यर्कत्रितृतानिम्बकरञ्जाविषमेव च । 
| | कृष्णाङत्रकलोप्रं च प्रपुन्नाटं च संहरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

| अम्लपिशानि सत्राणि योजयेत्तलमात्रया | 

अभ्यङ्गेन प्रयुञ्जीत सवेकष्ठविनाशानः ॥ ९७ ॥ 

पामाविचार्विकाकच्डुविसपषु हितं मतम्‌ | 
रक्तपित्तोत्यितान्‌ हन्ति रोगानेबाविषान्‌ बह्‌ ॥ १ 


| 

| 

| 

) 

} 

| सेंटर, सफेद चन्दन, जटामासा, वायविडङ्ग, दाना हलदी ( हलदी दारुदलदी ), 

| मालकांगनी, पद्माख, कूट, मजीठ, खैर, वच ॥ ६५ ॥ चमेली, मदार का दुध, नीम 
की डाल, कडा, तेलिया माडा, पीपर, छतौन, लोध, पमार के बोज ॥ ६६ ॥ इन 
ओषच्टिरो को लेकर इमली के रस में पीसे फिर आँच पर चढ़ा कर तेल में पचावे 


जब तेल मात्र रह जाय तब उतार लेवे, इस सिन्द्रादि तेल के मलने से सब प्रकार 


पसले | १६५ 
` के कुष्ठरोग नष्ट हो जाते हे ॥ ९७॥ तथा खाज, किलकिलो, दाइ, फोड़ा इन रोगों में . 
यह तेल परम हितकारी है, यह तेल रक्तपित्त से उत्पन्न अनेक प्रकार के रोगों को 
दूर कर देता है ॥ ६८॥ 
गुञ्जादि तेल (गण्डपाला रोग पर) 
७ NEN CS MNS ~ 
गुञ्जामूलं फलं तेलं तोय [द्णाणत पचेत्‌ । 
~ o_O १ दा म्‌ ६ 1 
तस्थाभड्रन संमदेट्राडमाला सुदारुणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
घुघुची को जड, घुघुचो ओर तेल इनको दृने जल में मन्द मन्द आंच से पचावे, 
इस गुञ्जादि तेल के मदेन से दारण गरडमाला रोग का नाशा हो जाता हे ॥ ६६ ॥ | 
भन्नातक तेल (कुष्ठरोग पर)-- 
छि ० रय hs 9 ७ ञ्जा ~ अक 22] 
भंछातक न्यूषणमजपूण कुछ च शुज्ञा त्रफला च तलम्‌ । 
७ ~ ~ र अ, द्धा Fr कुछ नस्य 
चाराश्च पञ्चाथ [वपावतारच अभ्यज्जनाद्वान्त च कऊदट्रस || १९ ०॥ 


२५ २ 


भिलावा, सांठ, मिच, पिपर, वहेड़ का चूरा, कूट, ६ घुचा, आँवला, हरर, वहेड़।, 


कडा तेल, पांचों नमक इन सवक, लेकर मन्द आँच से पचावे. यह सिद्ध तेल मलने 
से कोढ़ ओर दाद नए हा जाता हे ॥ १०० ॥ 
सिन्दूरादि तेल पामा (खाज) पर- 
/ _ द्ध » (2 ५ रज ९९ ल श्‌ 
[सन्द्राद्पल [प्ट जारकस्य पल तथा ; 
०३ ७ ~ २ |] त ० त 
कडुतल पचत्ताभ्या सद्यः पामाहर परम्‌ ॥ १०१ ॥ 
संदुर आधा पक (२ तोला), जीरा, एक पल (४ तोला) इन दोनों को 
कड़ए तेल में पचावे, यह तेल पामा ( खाज ) रोग का शीघ्र हर लेता है ॥१०१॥ 


पामा (खाज) पर लेप- 
रसं गन्ध मार तुत्यं [सिन्दूरं जीरकद्वयम्‌ । 
गते -२ पन 2 (0५ [RN थ्‌ [a मु 
गाइतन समाउक्ते सपकराड्रावनश्यांतं ॥ १०२ || 
पारा, गन्धक, मिचे, नीलाथोथा, सेंडुर, स्याह सफेद दोनों जीरे, इनको पीस 


गाय के घी में मिलाकर लगाने से यह लेप सव प्रकार की खुजली को दुर 
करता है ॥ १०२॥ 


उ अक तेल (पामा आदि पर)- | , 
अकृपत्र र्से प हारद्राकल्कसंयुतम्‌ । | 
शोषयेत्सापपं तलं पामाकच्दुविचचिकाः ॥ १०३ ॥ 


Fossa 


Tamas 15.  _ 
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नहर कृ ग्शण्त्फर्‌ ‘4 ot BS NE se सए FIO wero ०__| > 
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१६६ यर्गाघन्तार्माणः । 


मदार के पत्तों के रस में हलदी का काढ़ा मिलाकर पचावे श्रौर सरसों का तेल | 
उसमे डालकर पकावे: इस तेल के लगाने से पामा ( खाज) कच्छू (दाद) 
विचर्चिका _ किलकिली ) रोग का नाशा हो जाता है ॥ १०३ ॥ i 


।लिकादि तल  केशविकार पर )- 
नाका कतकाकन्द भृङ्गराजः कुरण्टकः | 
तथाङनस्य एष्पाण बाजकाचसमानाप || १०४ ॥ 
ष्ण [2 ८... ७ मू ~ ०० 
कृष्णा स्तलाश्च तगर पद्मरूल तथव च | 
अयारजः प्रथड्युशच दाडमतग्गुट्टाचेका ॥ १०५ ॥ 
(फला पञ्चकाए च कल्करामः प्रथक पथक्‌ । 
कपमानं एचेत्तंलं 1१फलाक्दथसंयुतम्‌ ! १०६ ॥ 
भृङ्गराजरसेनेव सिद्ध केशास्थिरीभव । 
अकालपलितं करट्टामेन्द्रलुप्तं च नाशयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
नील वृक्ष का पौधा, केतकी की जड, भेंगरा, पीले फूल का पियावासा, अजु न दक्ष 
के फूल, विजयसार, वहेड़ा इन द्रव्यो को वरावर लेकर ॥ १०५॥ काले तिल, 
तगर, कमल का जड, लाहसार, मालुफागनी, श्रनार को छाल, गिलोय ॥ १०५ ॥ 
हर, वहेड़ा, ऑवला, पद्माख इन सवको अलग अलग एक एंक कप (तोला ताला, भर ३ 
लेकर चिफला के काढ़ा समेत [तल के तेल मै मन्द आँच से पचाव ॥ १०६॥ फिर ४ 
भँगरा का रस उसमें डालकर तेल को सिद्ध करे, यह नीलकादि तेल कशा को 


जमाता है अर्थात्‌ इस तेल के लगाने से वाल काले हो जाते हैं ओर जहाँ के वाल 
गिर गय हों वहा पर एस तह, के मने से उग आते हे ॥ १०७ ॥ न 


च्चारादि तेल त्रण ( घाव ) आदि पर-- 
शुक्तिरम्वरूकशद्वानां दोधंदन्तान्तमालिकान | 
समभागान्समादाय खरमूत्रेण भावयेत्‌ ॥ १०८॥ 
झराएभागं विपचेत्तेलं सषपज बुधः | 
इद्मन्तःपुरे देयं तेलमात्रेण पूजितम्‌ ॥ १०९ ॥ 


भाषाटीकासहितः । १ ६७ 


बिन्दुरेकः पतेद्यत्र तत्र रोम पुनर्नाहि । 


` «इथे नाडीवरणे तेलमश्विम्यामेव निर्मितम्‌ ॥ ११० ॥ 


FO ~ WY ~ [ay 
शास कुष्टरागारच पामादट्रावचाचका | 
NN ६३ » ७ ७ ९0) < 
नारतेलामिदं श्र सवकेशहरं परम्‌ ॥ १११ ॥ 
शुक्ती अथवा सीपी, घोंघा, शङ्क, अरलू, सोनामाखी इनको वरावर लेके गधे 
के मूच में वुसावे ॥ १०८॥ अनन्तर आठ भाग खार लेरे वुद्धिमान जन सरसों के 
तेल में पचावे तेल मात्र र जाने पर यह तेल घर मै स्त्रियों का देवे ॥ १०६॥ इसका 


: एक ब'द जहाँ गिर जाय वहाँ फिर राम नहीं जमता हे। नाडीवण मे हितकारी 


एसे इस तेल को अश्विनीकुमार ने निर्माण किया ह ॥६१०॥ ववासीर, काढू, खाज 
दाद, किलकिली इन रागां में यह ज्ञार तल हितकार हे, यह तेल सव कशां का नष्ट 
कर देता हे ॥ १११ ॥ 
कासीसादि तेल (स्तनविकार पर) 
कासासठुरगगन्वासाम्बरगजापपपलावपकन | 
७ न्त्‌ द = यृ दग (120 ु 
तेलन यान्त गाऊ स्तनयातवरणाङ्गालङ्गान ॥ ११२ ॥ 
^ ~ 2-7 >> ७ स्थि च वां £ : 
क2|तटानळुञ्जष सार्थता वातकुञ्जरः 
र्रा Sort उ?! >> 
एरराडतलासहस्य गन्पमाप्राय गच्छात । | ११३ ॥ 
कासोस, श्रसगन्ध, लाध, गजपोपर, इनको अण्डी के तेल मे पचावे, इस 
कासीसादि तल के मर्दन से स्तन योनि आदि अङ्ग वृद्धि को प्राप्त होते हैं ॥११२॥ 
कमर में स्थित जो वातविकार रूपी हाथी वह इस एरण्ड तेलरूपी सिंह की गन्ध 
सु घकर दुर चला जाता दै ॥ ६१३॥ . 
इति श्रीमत्पास्ढित सीतारामङृतायां यागचिन्तााणभापाटीकायां 
तेलाधिकारो नाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


I २ 


आ क 3... अथ द 
[सञ्राचकारा नाम सपमाश्व्वायः॥७॥ 
> - 
तत्रादो विपयसंख्या-- 
गुण्गुलुः शङ्खकद्वावो गन्धकं च शिलाजचु । 
स्वणताम्रादिवड्ठादिसारमराट्ररमारणम ॥ १ ॥ 
ग्र्र+ं तस्य मत्त्वं च पारदं तालकं तथा | 
नागताम्रं च माक्षीक मनःशिलादिशोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
रसास्तथाऽऽसवारिशलेपाश्च मछमाणुदप । 
नस्यं च राधरखावं विरेको वमनं तथा ॥ ३ ॥ 
स्दबन्धेरणेद्भलरोएगराइइप पवत्‌ | 
` तेक्रपानकटीरोहं हिमाघामादि कथ्यते ॥ ४ ॥ 
केचित्साधारणा योगाः केचित्कायविकित्सकाः | 
वन्योषध तथा क्रम विपाकं किञ्चिदुच्यते ॥ ५ ॥ 
ज्वरादिरोगसंख्या च तेषासुरपत्तिकारणम | 


NN AN 


- राजप्रशस्तिरध्याये सप्तमे परिकोतिताः ॥ ६ ॥ 
अब मिश्र ( बहुत से मिले इये विषयों का ) अधिकार नामक सातवां 
| प्रारम्भ किया जाता हे ॥ तहा पहले विषय संख्या लिखते है कि इस 
अध्याय में इतने विषय हें ॥ योगराज आदि सात गूगूल, शक्कद्वाव, गन्धक ओर 
शिलाजीत शोधन, सोना, ताबा और वङ्ग आदि मारण, मण्ड्रर विधि ॥ १॥ 
अभ्रक का .सत, पारा शोधन, पारा मारण, हरताल का शोधन मारण, नाग, ताबा, 
सोनामाखी, मेनशिल आदि का शोधन॥ २॥ रसक्रिया श्र आसव, झरिष्ट, 


भाषाटीकासदितः । १६६ 


र ह लेप, मलहम, नस्य, रक्तत्राव, विरेबन, वमन ॥ ३ ॥ स्वेद ( पसोना ) की क्रिया, 

` बन्धेरण ( बफ़ारा ), उबटन, रोटी बाँधना, कुल्ला कराना, धूनी देना, मठा पिलाना, 

_- कटिपर चढ़ना, शोत ओर गरमो पहुँचाना ॥४॥ कुछ थोड़े से साधारण प्रयोग, 

~ देह चिकित्सा, वॉक की औषधी, संक्षेप कमेविपाक कहा गया है ॥ ५॥ ज्वर आदि 
रोगो की संख्या, उनको उत्पत्ति के कारण, राजा तथा ग्रन्थ को प्रशसा ये सव 
विषप्र इस मिश्राधिकार नामक सातबं अध्याय में कदे हैं ॥ ६ ॥ : ी 


योगराज गुग्गुल 


पिप्पली पिल्ीमुलं चव्यतित्रकनागरेः । 

कुष्ट हिङ्गवजमोदा च सर्षपा जीरकद्भय ब्र ॥ ७ ॥ 

रेणुकेन्द्रयवा पाठ विडङ्गं ग जपिप्पल्ली । 

कडुकातिविषा भाड वचा मोर्वीति भागतः ॥ = ॥ 

प्रत्यकं शाणमात्राण द्रव्याणि लेकविंशतिः । 

दरव्येभ्यः सकलेभ्यश्व त्रिफला दिगुणा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 

एमेश्चूर्ीकृतः सेवेः समो देयस्तु गुग्युलः । 

परतन पिण्डं सहूऊुटय पारयेद्ग्रतमाजने ॥ १० ॥ 

गुटिकाः शाणमात्रास्ु कृता ग्राह्याः यथोचिताः । 

गग्णुलुयीगराजोःयं त्रिदेषन्तो रसायनम्‌ ॥ ११ |: 

पोपर, पिपलामूल, चव्य, चाता, सोठ, कूट, हींग, अजमोद, सरसो, दोनों जीरा 

॥ ७॥ रेणुका, इन्द्रयव, पाढ़, वायविडङ्ग, वड़ी पीपर. कुटकी, अतास, भारङ्गी, वच, 
मरोरकली इन. सव ॥ 5॥ इक्कास ओपधियों में प्रत्येक औषधियों को एक पक 
टङ्क (चार चार माशे ) प्रमाण लेवे ओर सब द्रव्या से टूना त्रिफला लेवे ॥ ६॥ 
फिर इन सत्रका चूर्ण करे ओर सत्र चर्ण के बरावर गूगल को शुद्ध करके उसमें 
मिलावे, अनन्तर घो के साथ उसको सान कर पिण्ड वनाय घी के चिकने पात्र में 
धरे ॥ १० ॥ एक टङ्क प्रमाण को गली वना कर इल योगराज गूगल को वला ठुसार 


सेवन करे | यह योगराज गूगल रसायन है और वात, पित्त, कफ जनित विकार 
( सन्नियात ) का नाश करते वाला हे॥ ११ ॥ 


योगाखिन्तामणिः । 


सबीन्‌ वातामयान्डशान्‌ अर्शासि ग्रहणीगदान | 
प्रमहं वातरक्तं च नाभिशूलं भगन्दरम्‌॥ १२ ॥ 
उदावत नय ग्रल्ममपस्मारमुरोग्रहम । 
` मन्दामेश्वासकासांश्च नाशयेदर्राचे तथा ॥ १३ ॥ 
रंतोदोषहरः पुंसो रजोदोषहरः ब्वियाः । 
पुँसामपत्यजनको वन्ध्यानां गभदस्तथा ॥ ९४ ॥ 
रास्नादिक्वाथसंयुक्तो विविध हन्ति मारुतम्‌ । 
काकोस्यादिश्रताित्तं कफमारखवादिना ॥ १५ ॥ 
दार्वीशृतेन मेहांशच गोमूत्रेण च पाणइताम्‌ । 
| मेदोग्राद्धे च मधुना कुष्ठं निम्बश्ृतेन च ॥ १६ ॥ 
| | लिन्नाक्वाथेन वाताखं शोफं शूलं कफामयान्‌ | 
पाटलाक्राथमहितो विषं मूषकजं जयेद ॥ १७ ॥ 
| | त्रिफलाक्वाथसहितो नेत्राति हन्ति दारुणाम्‌ | 
| पुननवादिक्वाथेन हन्यात्सवोदराणि च ॥ १८ ॥ 
| मेथुनाहारपानानां त्यागो नेवात्र बिद्यते ॥ १६ ॥ 
यह योगराज गूगल सव वात रोगों को, ङुष्ठरागां को, ववासीर ऑर. 
संग्रहणी रोग को और :प्रमेह, वातरक्त, नाभिशल, भगन्दर ॥ १२ ॥ ऑर उदावर्त, 
क्षपरोग, वायगोला, सुगी, हृदय :पाड़ा, मन्दाग्नि तथा श्वास, खाँसी, अरुचि इन 
रोगों को नाश कर देता हे ॥ १३॥ एवं मनुष्यों के वायंदोप. आर (ख्यां के रज- 
दोष को हरता हे, मनुष्यां के सन्तान उत्पन्न कराने वाला तथा वॉ स्त्रिया को 
गभे देने वाला हे ॥ १४ ॥ यह योगराज गूगल रासनि आदि के काढ़ा के साथ 
सेवन करने से अनेक प्रकार के वात रोगों को हरता है, काकोलि आदि के काढ़ा 
के साथ पित्तरोग का दूर करता हे, अमलतास के काढ़ा के साथ कफ विकार 


को नाश करता है ॥ १५॥ दारुहलदी के काढ़ा के साथ सब प्रकार के प्रमेह रोग 
- को इरता हे, और गोमूत्र के 'साथ सेवन करने से पाण्डुराग को दूर करता हे, 
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६ \ +  . ` आाषाटीकासहितः। हः २०१ 
शहत के साथ सेवन करने से मेद वृद्धि क हरता हे ओर नोम की छाल के. : 
` काढ़ा के साथ सेवन करने से अठारह प्रकार के कुछ रोगों को दूर करता हट 
॥ १६ ॥ गुचे के काढ़ा के साथ सेवन -करने से वातरक्त, सूजन, शूल ओर कफ । 
जनित रोगों को नए करता है, पाडरि के काढ़ा के साथ सेवन करने से मूसों खे | 
उत्पन्न विष को दूर करता हे ॥ १७॥ त्रिफला ( हर, वहेड़ा, ऑवला ) के काढा 
के साथ सेवन करने से आंखों की दारुण पाड़ा क दूर करता हे, पुनर्नवा: आदि 
__ के काढा के साथ सेवन करने से सव उदर रोगों का नाश करता है ॥ १=॥ इस 
` ` योगराज गूगल के सेवन करने से मेथुन कर्मे, खान-पान का ट्याग नहों हे ऐसा 
ज्ञाना चाहिये ॥ १६ ॥ 


| PR... 

. पिणलापिपल्लासूलचव्यविभ नागरे: । 
पाठाविडजन्दरययाहिज्ञभाडीवचानिते: । २० ॥ 

- सपपातिविपाजाजीजीव का रशुका नतेः 
गजदृष्णाजमोदा च मूर्वाकडकमिश्रितर ¦ २१ : 
समभाग[नितरेतेब्िफला दिगुणा मेत । 
त्रिफलासहितिरेते: समभागR्ठु गुग्युचतः ¦ २२ ॥ 
युग्णुलस्य समं जार बीरादध च सर्पिषः । 
सापः पोडश गोमूत्रं साधित गुग्गुली तह ॥ २३ ४ 
त्रिफलासममायइर लोहं चेव चतुगुणम्‌ । 
मधुना पारिप्ुतं चेर भेषजं तस्रकारयेव.॥ २४॥ 

_ ` योगराज इति ख्यातो भ्तवेत्रातरत्यितः । 
` ग्रासे वातयुत्मं च पाराडरोगमरोचकः ॥ २५॥ 
` नोभिश्लमुदावतं प्रमेहान्‌ वातशोणितम्‌ । 
भगन्दर चय इं रोगं ग्रहणीगदम्‌ ॥ २६ ॥ 
अभिसन्दीपन चवे श्वासं कासं तथव च । | 
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२०२ _ योगचिन्तामणि: । 
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रेतोदोपाश्व ये पमां योनिदोषाश्व योपिताप्‌ । 

च 

ते सेव नाशमायान्ति योगराजप्रभावतः ॥ २७॥ 
पीपर, पिपलामूल, चव्य, चीता, सोंठ, पाढ, वायविडङ्ग, इन्द्रयव, हांग, 
भारजङ्गो, वच ॥ २० ॥ सरसों, अतीस, स्याहजीरा, सफेद जोरा, सँभालु, वडी पोपर, 
अजभीद, मरोरफली, कुटको ॥ २१॥ इन ओगधियों क वरावर लेफे इनसे दूना 
जिफला मिलाय सवके वरावर गूगल लेत्रे ॥ २२॥ गगल के बरावर दूध, दूघं से 
आधा घो, घो से स।लह गुणा गोमूत्र लेकर गूगल सहित सवको आँच पर चढ़ा कर 
मन्द मन्दर पक्रावे ॥ २३॥ और उसमें जिफला के वरावर मरडूर, चोगुना लोइसार 
मिल्लावे, यह शष चि शहत में मिला कर सेवन करना चाहिये॥ २2॥ यह योगराज 
गुगल हे । घ्रातःकात उठ कर इसको खाय, इ सेवन से ववासोर, बातदोप, 


बायगाला, पारइर।ग, अरुचि ॥ २५ ॥ नाभिश्चून, उदावत, प्रमे, वातरक्त, भगन्दर, 
क्षया, कु उरे।ग, हइयर।ग, संत्रहणे रोग इन सत्रको दूर करता दे ॥२६॥ यद्द 
गूगल जठर(ग्नि को प्रदीप्त करता हे. श्वास ग्रा खाजा का हरता है, पुरुषों के 
वीयं दोष ओर स्त्रियों के रज्र से जा रोग उत्पन्न ह। जाते हैं वे सत्र राग यागराज 
गूगल के प्रभाव से नाश हं जाते हैं ॥ २७॥ 
किशार गुग्गुल-- 

त्रिफलायाद्चयः प्रस्याः प्रस्यैका चाहता ममेव । 

संतप्य लोहपात्रे साद्ध्रोणाम्डुना पत्‌ ॥ २८॥ 

जलमर्थभृःं ज्ञाता गृह्णयादखगालितम्‌ । 

तत्र झाये क्षिपेच्छुडं गुग्गुलं प्रस्यप्म्मितव्‌ ॥ २१ ॥ 

पुनः प्रदेयं तत्यात्रे द्यां सञ्चालयेन्सुहुः 

साळ्रीमूतं च तज्ज्ञाला शुडपाकममाङ्गतिः॥ ३० ॥ 

चूण कत्वा ततस्तत्र दरव्याणीमानि नित्तिपेत्‌। 

पथ्या िपलिका जैव गुड्रतरी पालिका मता ॥ २१ ॥ 

षडज गरूषणं प्रोक्तं विडङ्गानि पलादकम्‌ । 


। 
| 
| 
| क्ष कई त्रिवृहन्तयों पीडितं स्निग्धभाजने । ३२ ॥ 


ति 


भाषारीकासहितः । २०३ 


~" 4 ७, ठं ९ र है 
° छुर, बहेड़ा, आंवला तीन प्रस्थ ( तीन सेर), शुचं एक प्रस्थ लेके लोहे के 
पात्र में आधा द्रोण ( आठ सेर ) जल मिलाय पचावे ॥ २८॥ जव जाने कि आधा 


`: जल रह गया तब उतार कर कपडे से छान ले, फिर उस काढ़ा में शुद्ध गगल 


एक प्रस्थ ( सेर भर )॥ २६ ॥ डाल कर पकावे ओर कलछी से वारम्बार चलाता 
जाय और उसको गुड़ के पाक के समान गाढ़ा जान कर ॥३०॥ आगे लिखे हुए 
रव्या का चुणं उसमें मिलादे । हर दा पल = तोला), शुच पक पल ( ४ ताला) 
॥ ३१॥ सोंढ मिच पोपर छु तोला, श्र वायदिडज्ञ आधा पल (२ तोला ), निशोथ 
र दग्ती एक एक कप (ताला ताला भर ) सबको मिलाय चिकने 


पात्र मे रवखे ॥ ३२ ॥ 
गरिको शाणिकां इता युञ्ज्याद्दोषायपेचषया । 
ग्रुपने भिक दद्यात्‌ कोषणं नीर पयोऽथवा ॥ ३३ ॥ 
मञ्जिष्ठादिभृतेनापि युक्तं याक्तिमता परम्‌ । 
जेयेत्सवाणि कुष्ठानि वार्तं त्रिदोषजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सपत्रणानि गस्माँझ्च भरमेहपीडिकास्तथा । 
तथेबोद्रमन्दामिकासश्वयथुपाराइताः ॥ २५ ॥ 
हन्ति सवीमयानीत्यं सुखयुक्ती रसायनः । 
केशोरकाभिधानोऽयं इयातेशोरकं बलम्‌॥ ३६ ॥ 
अल तीदरणमजीण च व्यवायं श्रममातपम्‌ । 
मद्यं रोषं त्यजन्सम्यग्णुणाथां परसेवकः ॥ ३७॥ 
अनग्तर उस किशोर गूगल की एक पक टङ्क (चार चार माशे) का 
गोलियाँ वना कर दोष आदि को भली भात समझ कर चेद्य जन अनुपान में गरम 


जल के साथ देवे अथवा दूध के सङ्ग देवे ॥ ३२॥ अथवा युक्ति से मजीठ आदि 
काढ़ा के साथ बुद्धिमान वेद्य देवे, यह किशोर गूगल सब कुष्टरोगो को जीत 
लेता है और वातरक्त, सन्निपात ॥ ३४॥ सव प्रकार के घाव, वायगाला, तथा 
प्रमेह, पीडिका, उद्ररोग, मन्दारिन, खाँसी, सूजन, पाण्इरांग ॥ ३५॥ इन सब 


रोगो को हरता है, सुखी करता हे और रसायन हे, यह किशोर गूगल किशोर 


अवस्था वाले के समान बलवान करता हें॥ ३६॥ जो इस किशोर गूगल का 


0 | 


"काया १ 3:34 ५:०3 3२ ५41 RN RR 
SN 


हः - - याँगचिन्तामणिः। 


घाम, मद्य क्रोध करना आदि परित्याग कर देना चाहिये, औषधि के गुण के निमित्त 
इन सबको ट्याग देवे ॥ ३७॥ 


त्रिफला )ग्गुल- 

* -त्रिपलं -त्रिफलाचूणं कृष्णाचूर्ण एलोन्मितश । 
गुग्गुलं पञ्च पलिकान्‌ कुध्यत्सवंगेकतः || ३५ ॥ 
ततस्तु शटि कृता प्रयुञ्ज्याद्रहूयपेच्या ¦ 
भगन्दरे शस्मशोफमशासि च विनाशयेत ॥ ३९ ॥ 


त्रिफला ( हर, वहेड़ा, आंवला ) का चण्‌ तीन पल (१२ ताला), पापर का 
चर्ण एक पल ( ४ ताला). छर गूगल पाँच पल ( २० तोला), इन सवको एक 
साथ (मला कर दू.टे ॥ ३८ ॥ (फर उनको गला बना कर रग्न के वलानुसार 
देवे ता भगन्दर, 'वायगला. सुजन ओर ववासीर रोग को यह त्रिफला गूगल 
समूल नए कर देता हे ॥ ३६॥ 


काञ्चनार उ] 
काञ्चनारलचो ग्राह्यं पलानां दशकं बुधैः । 
त्रिफला पट्पला काया त्रिकड स्यासलत्रयम्‌ ॥ ४० ॥ 
पलेकं वरुणः कार्य एलातक्पत्रकं तथा । 
प्रत्येकं कमात्रं स्यात्सर्वानेकत्र चूणेयेत्र ॥ ४१ ॥ 
यावत्सरवमिदं चूर्णं ताबन्मात्रस्वु गुग्गुलः | 
सङ्कुट्य सवेमेकत्र पिणडं इत्वा च धारयेत्‌ | ४२ ॥ 
गुटिकाः शाणिकाः कृता प्रातग्रीह्या यथोचिताः । 
गराडमालां जयन्त्युग्रामपचीमबुद तथा ॥ ४३ ॥ 
ग्रन्थीन्‌ रणानि गुत्मांरच इनि च भगन्दरम्‌ | 
प्रदेयश्च।नुपानार्थ वाथो सरडतिकार्वः ॥ ४४॥ 


सेवन करे उसको खटाई, चरपरी वस्तु, ्रजीणंकारी पदार्थ, परिश्रम, खयं का | 


भाषाटीकासहितः । २०५ 


. ७०० ० \ र ~ न श्य्‌ ध थे र्य ~ कः 
काथः खादरसारस्य पथ्याक्याथा यवाष्णकः । 
(2 ५५ चत दै पनत त 
का्चनारश्च ज्या शुग्णुलः सवेदाषतत | ४५ ॥ 
` वुद्धिमान देद्य कचनार की छाल दशपल ( ४० तोला ) लेवे ओर श्रफला छु पल. 
(२४ तोला ) लेवे, ्रिुटा ( पीपर, मिचं, सोंड) सीन पल ( १२ तोला ) लेवे 
॥ ४० ॥ वरना की छाल एक पल (४ तोला ) लेवे, तथा इलाययी, तज," तेजपात, 
एक एक कष ( तोला तोला भर) लेवे, सबको एकत्र कर चणे बनावे ॥ ४१॥ 
फिर जितना यह सव चण हो उतना ही गूगल उसमें मिला कर छूटे प 
सव एकत्र कर टिकिया वना लेवे ओर रख छोड़ ॥ ४२ ॥ अनन्तर एक एक टङ्क 
( चार चार माशे भर ) की गोलियाँ बना लेवे फिर बलाउसार प्रातःसमय गोली 
खाय ता गण्डमाला, ग्रपचा, श्रु द ॥ ४३ ॥ गाठ राग, घाव, वायगाला, कोढ़ और 
भगन्दर इन सव रोगों का नाश होता हे, इसका अनुपान यह है कि मुण्डी के 
काढ़ा के साथ इस गूगल का देवे॥ ४४ ॥ अथवा कत्था के काढ़ा के साथ देवे, 
यह कचनार गूगल सव दोपा का जीत लेता हे ऐसा जानना चाहिए ॥ ६५॥ 
गाथ रादि गुग्गुल-- 
विश NN ® ~ न श्र न्‌ 
यष्टावशातसख्यान पलान्यानाय गात्तुरान । 
OO परर (२ "३ ~ ~ द्ध ष्र ष्‌ ८ 
व॒पचद्पज्नण नार काथा ग्राह्याऽद्धशषतः॥ ४६ ॥ 
पचेत्तत्र « OO 
ततः पुनः पचत्तत्र पुरमधपल [जपत्‌ । 
० 0 ७ ~ [०५ (०५ 
गुड्पाक्समाकार शीता त तत्र [नणपत्‌॥ ४७ ॥ 
[a 10०1 ७ चूण ७.० 
निकड त्रिफला सुस्त चूणन्तु पलसप्तकम्‌ | 
~ र्‌ (Nel (3-9 गोज जा 
तत, ।पराड कतस्तस्य ग्राव्कामाप याजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ERNE ना ० कड 
हन्यात प्रमेहं कृच्छं च प्रदरं सत्रयातकम । 
7 (५ . करदे ७ थु श्र 
वातासं ।पत्तरक्त च शुक्रदापर तथाञ्शमराम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गोखरू अट्ठाईस पल ( ११२ तोला ) प्रमाण लेवे ओर उसे छु गुणे ( साढे 
. दृश सेर) जल में ओटावे जव आधा जल रह जाय ॥ ४६॥ तव फिर उसमे आठ 
पल ( आधा सेर ) गूगल मिला कर चला देवे जव झड़ के पाक के हल्य गाढ़ा 
द्दो जाय तब आगे लिखी श्रोपांघर्या उसमें डाल देवे ॥ ४७॥ जिकुटा ( पीपर, 
मिर्च, सोंड ), त्रिफला ( श्रॉवला, दरे, बहेडा ), नागरमोथा इनका चर्ण सात पल 
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२०६. योगांचन्तामणिः । 

* प्रमाण डाले फिर उन सब की पिएडी बनाय एक एक टङ्क (चार चार माशा) की 
गोलियों वना लेवे ओर सेवन करे ॥ ४८ ॥ ये गोछुरादि गूगल की गोलियाँ 
प्रमेह, खुजाक, प्रदर, गूत्राघात, वातरक्त, रक्तपित्त और वीर्य दोष, तथा पथरी 
इन रोगों को नष्ट कर देता हे ॥ ४६ ॥ 


सिहनाद गग्ग ल-- 
फलात्रकारराउडङ्गदन्तापुननवाम्भधखाद्ववेशा । 
रास्माज्युताभारुछराह्व दावातिग्रात्यकलमकणापलाशः ॥ ५० ॥ 
्राणाम्मसां गग्गुलतुत्यभागरद्ध शृतः. सूदमपटान्तपूतः । 
भ्‌ः के रङलिध Tt पत, उले सुवि भा न्‌स्थ 
यश्ृतरज्ञालवषयरूपा लह' सशाता भाव भाजनंस्थः ॥ ५१ ॥ 
उचाथत>्युषणजन्दुहन्त्रा छन्ने द्वादाव्यभयात्रजातः । 
निरत्समरत्तामत चण [नवाय युतत यवधान्यपृत | 
मासे स्थितं प्राश्य शुभेशद्वे शुद्धः प्रयात्यरोगं रुजितो मनुष्य! ५ २॥ 
हर, बहेड़ा, आंवला, खस, वायविडळू, जमालगं।टा की जड, साठा, नागरमाथा, 

चीता, सोठ, रासनि, गुर्च, शतावरि, हलदी, देवदार, पिपलामूल, इलायची, 
बड़ी पीपर ये श्रोषधियाँ एक एक पल (४।४ तोला) लेवे ॥ ५०॥ ओर जल 
एक द्रोण ( १६ सेर ), गूगल सव ओपधियों क वरावर लेकर डाले, मन्द मन्द 
प्रॉँच से पचाने पर जव आधा जल रद्द जाय तव महीन कपडा से छाने फिर घीमी 
आँच से ओटा कर गाढ़ा हो जाने पर उतार ले॥ ५१॥ फिर मिच, पीपर, सोंठ, 
वायविडङ्ग, युचे, दारुहलदी, हर, जिजात ( तज, तेजपात, इलायची ), निशेथ इन 
सबको एक पक अत्त ( तोला तला भर ) ले चुणं करके उसमें मिलाबे और 
जो अथवा धानो मै एक महोना भर रख छोड़े फिर अच्छा दिवस विचार 
कर उस दिन से यह सिंहनाद गूगल सेवन करे तो रोगी मनुष्य आरोग्य 


हो जाता है ॥ ५२॥ 
शोफोदरप्लीहरुजोविकारन। मिन्रणाोप्रहणपरदोः। 
सवातरक्तेः सकलेश्व ङिमुच्यते पाण्डुगदशच घोरः ॥ ५१॥ _ 
प्रमञ्जने रोगमहत्तरूणां विवधनो भोगबलायुषां च । 
नासाध्यमस्तीति विकारजातं ख्यातस्तु नाम्ना भुवि सिहनाद॥॥ 8॥ 


भाषाटाकासहितः । २०७ 


_ इस गूगल के सेवन से सूजन, उद्र विकार, तापतिढ्ली रोग, नाभि विकार, ' 
5: घाव, बवासोर, संग्रहणी दोष, वातरक्त सब प्रकार के काढ और कठिन 
$55 पाण्डुरोग ये सब रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ यह गूगल रोगरूपी बड़े वड़ वृक्षा 
को उखाड़ने को वायु के समान है। सुखभोग, वल ओर आयु को बढ़ाने वाला हे, 
इसके प्रभाव से कोई रोग ग्रक्ताध्य नहीं होता हे । इसोसे यद्द गूगल पृथ्वी में 
सिंहनाद नाम से प्रसिद्ध है ॥ ५४ ॥ 
चन्द्रप्रमा गुग्गु ल-- 
NN ® NN ख (9 » (7२ [a 
बल व्यापकलात्रक (लवण ढक्ञारचब्यानत व 
श्यामापिषलमुलम॒सककण माचीकषान्य' लचः । 
पहपरन्थाम राख रणकणाभूनिम्बदन्तीनिशा 
पत्रलातिविषापिचुप्रमिययों लोहस्य कर्षाषटकम्‌ ॥ ५५ ।| 
तकचीरं पलिकां परं दशपत्ान्यश शिलाजिन्मतो 
, मत्स्यण्डी ङुड्ान्मितेति गुटिका संयोज्य कुव्रोद्धित 
NN ७ ( 0 € ~ टश ON 
तत्रा प्रतासर सहावष जाइए [लद्यादमा 
तक्रं चेव पयारसं मधुयुतं तात्रापईन्मात्रप || ५६ !। 
बेल की गूदी, जिकुटा मिच, पीपर, सांठ ), त्रिफला ( श्रावला, दर, वह्देड़ा ), 
तीनो नमक ( कच, सांचर, संधा ), दोनों खार ( सजी, जवाखार ), चव्य, श्यामा 
:. . (गुचे ), पिपलामूल, नागरमाथा, कणा ( सफेद जीरा ), सोनामाखी, धनियाँ, तज, 
> कज्ञा, देवदार, बड़ी पीपर, चीरायता, जमालगोटा की मांगी, हलदी, तेजपात, 
४: इलायची, अतीस, नोम की छाल इन सवको वरावर वरावर लेवे, लोहसार आठ कप 
% (८ तोला भर ) लेवे ॥ ५५ : वंशलाचन एक पल (४ ताला भर), गूगल दश पल 
(४० तोला ) और शिलाजोत आठ पल : ३२ तोला भर ., मत्स्यण्डी ( मिश्रो } एक 
:_.- कुडव ( १६ तोला ) इन सबको वेद्यजन एकत्र करे ओर एक एक टङ्क / चार चार 
माशा) की गोलियाँ बनावे, फिर प्रतिदिन एक गोली घो अथवा शहत के साथ 
सेवन करे, ऊपर से वलाउुसार मठा श्रथवा दूध में शहत मिला कर पावे अपने में 
जितना वल हो उसीके अनुसार श्रौषध सेवन करे ॥ ५६॥ 


- अशात प्रदर जर खातषम नाडत्रणानरमरा 
-. कृच्छूं विद्राषेमामिमान्धसुदरं पारड्यामयं कामलाम्‌ । ` 
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| पु १ . | ___ योगाचन्तामणिः | । 

यद्दमाणं सभगन्दरं सपाडिकागुरमप्रमेहारुचि ` 
रेतोदोपसुरःच्ततं कफमरुलित्तातिसुग्रा जये ॥ ५७ ॥ 

वद्धे सञ्जनयेद्यवानमसमोजस्कं बलं वद्धमेत्‌ ` 

एतस्यां न निपिद्धगङ्गमसक्नेच्डापम मेथुनम । | 
विख्याता गुटिकियमद्चिततरा चद्धप्र नामतः 

शचन्द्रानन्दकरी करोति रुचिरां चन्द्रेण तुस्यां तबुब्‌ ॥ ५८॥ 
यह गूगल सेवन करने से ववासीर, प्रदर, ज्वर, विषमज्वर, नाडोबण, पथरी, 
सुजाक, विद्रधि, जउराग्नि की मन्दता अर्थात्‌ ,मन्दाग्निराग, उद्रराग, पाएडरोग, 
कामज्ञा, यच्मा, भगन्दर, पिडिका, वायु गोला, प्रमेह, श्ररुचि, वीय विकार, उरःक्षत, 
कफ वात पिच्तजनित दारुण पाडा इन रोगा का नाश करता ह ॥ ४७ ॥ यह गूगल 


बढ़े म3प्यो को युवावस्था वाले के ठुल्य करता हे, वीक श्रौर वल को बढ़ाता हे, 


इसके सेवन करने पर मैथुन करते में दोष नहीं है परन्तु एक वार प्रसङ करना 


चाहिये, दुसरी वार कदापि मैथुन को इच्छा नहीं करना चाहिये, यह प्रसिद्ध चन्द्रप्रभा 
नाम गुटिका चन्द्रमा झे समान आनन्द देने वाली ओर चन्द्रमा के तुल्य ही देह को 
शाभा को बढ़ाती हे ॥ ५८॥ 

शह्डद्राव- - 


स्फटिका च यवत्तारं शोरोऽथ नवसादरम्‌ । 

समभागेस्तथामिश्व शह्ठारों रसो मतः ॥ ५९ ॥ 

काचकृपीदव नीला दत्वा कपट्सत्तिकाम | क्‍ 

एकस्य विवरं कृत्वा मृत्ता चान्याः सदोषधीः ॥ ६० ॥ 

गजकुम्भास्ययन्त्रेण चुलूयां च खर्पपपरि | 

पृत्वा दत्ता च मन्दामिं तद्रसं काचभाजने ! ६१ ॥ 

गृहीता स्वापतेतसम्यक ग्रहणीयं शुभे दिने। 

शङ्खो द्रवति तन्मध्ये शह्कद्रावस्ततो मतः ॥ ६२ ॥ 

स्फटिका ( फडकर ), जवाखार, शोरा, नोसाइर इन चार, द्रव्या को समान 

भाग लेवे इनसे निकले हुए रल क। शहुद्वाव कइते हें ॥५६॥ इस. रस को. 
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भाषाटीकासहितः । . है २०६ 


निकालने के निमित्त पहले पक कोच को कुप्पी कपड मिट्टी करके रक्खे ओर एक कुप्पो 
में छेद कर उसमें ओषधी भर लेवे ॥ ६० ॥ इसको गजऊुम्म यन्त्र करके चुल्दे पर 
चढ़ा देवे ओर मन्द मन्द आँच करे, जत्र ओपधियों का रस दूसरी शोशी से आ जाय 
5 ६१॥ तब उले लेकर रख छोड़े ओर अच्छे दिन में नियम पूवक सेवन करे इसमें 
र शङ्ख अथवा कोड़ो डाल देने से'गल जाती है, इसीले इसको शाक्षुद्राव कद्दते दै ॥ ६२ ॥ 


5. मकेन प्रमुञ्चेत जिहाग्रे तालुकोपरि । 
: दन्ताः पतन्ति लम स्मिञ्ळेषरोगस्य का कथा ॥ ६३ ॥ 
अखिलोदररोगाणां निहन्याएसमकस्य च । 
कालिञ्ज प्लीहं हन्ति हृद्रागं ग्रहणीं यकृत्‌ ॥ ६४ ॥ 
उष्यशवासं कफं कासं यामवातं विनाशयेत्‌ । 
' कान्ति नीरोगत पुष्टि जठराग्नि विवधेयेत | ६४ ॥ 
इस शक्षुद्राव को सई के फाहा में भिगो कर जोभ के आगे तारू पर लगा देवे, 
दाता में नहों लगे क्योंकि दातो में लगने से दाँत गिर जाते हैं शेष राग का तो कहना 
` ही क्या है ॥ ६३ ॥ यह शाह्नद्राव सव प्रकार के उदर रोगां को और वायगोला को 
_ तया कालिञ्ज, तापतिल्लो, हृदयराग, संग्रहणी, यकृत : कलेज का रोग ), इन रोगों 
कों हरता है ॥ ६४ ॥ तथा ऊध्ये श्वास, कफ, खाँसी, आमवात इन रोगों को नाश 


करता है ओर शरीर की कान्ति ( शोभा ) को. आरोग्यता और पुष्टि को बढ़ाता हे, 
: जठराग्नि का प्रवल करता है ॥ ६४५ ॥ 


| गन्धक विधि-- 
- लीहपात्रे विनिज्तिप्य श्‍तममो प्रतापयेत्‌ | 
तपते घृते तत्समानं चिपेहून्यकजं रसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गलितं गन्धं जाला दुग्धमध्ये विनिज्तिपेत्‌ । 
एवं गन्धकशुद्धिः स्यात्सवेकायेषु योजपेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
लोद्दे के एक पात्र में घो डाल कर आँच पर रख कर तपावे जव घी भली भाँति 
तप जावे तब उसके समान गन्घक उसमें छोड़ देवे ॥ ६६॥ गन्चक गल जाने पर 


उसको दूघ में डाल देवे इस रीति ले लव काम में लाने योग्य शुद्ध गन्धक हो जाता है 
=आर्थात्‌ गन्धक को इस प्रकार शुद्ध करके काम में लावे ॥ ६७॥ । 
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यांगचिन्तामणिः । 


तंथा च-- 
दुग्ध रते निम्बरसे भूडःगराजरसेः्थवा । 
| गन्धकं शोधयेसाज्ञो दोलायन्त्रेण वाससा | ६८ ॥ 
|| + सदुग्धभारडे5पि पटस्थितोऽयं शुद्धो भवेत्रमपुरेन गन्धः । 
| उदुग्धभाण्डस्प सुले जलनं बद्धं निपेदूरगन्यकसुद्षमखडाच । 
विमुद्रयि्वा सामितादिना तन्मन्दाम्नेना यामयुगं पञ्च ॥ ६१ ॥ 
ij वुद्धिमान्‌ वेद्य गन्धक का दूध में, घी में, नीम के रस में अथवा भँगरा के रस में 
शाथे, एक हांड़ी ग॑ गन्वक को कपडा को पडलो म लपेट कर रख कर दे।लाय'त्र 
द्वारा मन्द आंच देवे ॥ ६८ ॥ फिर एक हाडो में दूध भर कर उसमें कपड़ से लिपटे 
| f ` मः गन्थक को रख कर मन्द मन्द आंच देवे, इस प्रकार कूम पुट से गन्धक शुद्ध ह। जावे 


तव निकाल कर महान पासे आर वारीक पुष्ट वस्त्र से वांध मुद्रा करदे दिन भर 
अर्थात्‌ चार पहर तक यन्त्र में रक्खे श्रनन्तर दा पहर मन्दी -श्रांच से पचाव ता 
गन्धक शुद्ध हा जाता है ॥ ६६॥ 
शाषत गन के यावत्तावती निफला भवत्‌ । ~” 
= [a ® द्ध दय पुधी श्र है 
ढयास्ठुल्या सिता दया कपाळ खादेयत्सुवीः ॥ ७० ॥ 
|| A काद [oS & ८ 
| करड्रावेचाचकादट्रासेध्ममरडलळुप्ठतुत | 
जता eS जे [aN ० (0५ त्‌ > 
अम्ललार हङ्गतलमाग्नताप च पजनप्‌ ¦ (७१९: 
जितना शुद्ध गन्घक हो उतना ही त्रिफला, और गन्धक्र त्रिफला के वगवर मिश्रा 
मिला कर र छाडे, वुद्धिमान्‌ वेद्य रोगी को आधा कर्ष ( दा उङ्क) अर्थात आठ 
| माशा भर खाने को देवे ॥ ७० ॥ यह शुद्ध गन्धक खाज, विचचिका, दाद. सेहं, 
| _ चकत्ता, कोढ़ इन सब रोगां का दूर करता है, इसके सेवन में खटाई, क्षार पदार्थ, 
| हींग, तेल, आग तापना त्याग कर देवे ॥ ७१॥ 
शिलाजतु शोधन-- 
~ [oN (> र 
शलाजतु सभानाय प्रीष्मतप्ताशल्ञाजतु : 
| ~ Nr XC ०३ Cx ्‌ 
; | गोहुग्पेख्चिफलास्वाथभ ईद्रवश्च मदयेत । 
न a XN २००३ ७ [oS द्धं ० शुद्ध NOR १ 
आतप दनपकेक तार तात्रजत॥ ७२ ॥ 
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भाषाटीकासहितः | ' २११ 


अच्छा शिलाजी लेकर उसे ग्रीप्म ऋतु में सूर्यं की धूप से तपा कर गौ के 


दथ के साथ और त्रिफला के काढ़ा के साथ तथा भँँगरा के रस के साथ घोरे, 
पक एक दिन पुट देता जाय और धूप में सुखाता जाय तो शिलाजीत शुद्ध हो 
जाता है । ७२ ॥ 


अथवा 


मुख्य शिलाजवुशिलास्‌च्मखरडं प्रकल्पयेत । 

निक्तिप्या्ुष्णपानीये यामेक स्थाययत्सधीः ॥ ७३ । 

मदैयिला ततो नीरं गृह्णीयादखगालितम्‌ । 

स्थापयिल्ला च सतात्रे २ारयेदातपे पुनः ॥ ७४॥ 

ग्रालोब्य च पनस्तस्मादुपरिस्थं घनं नयेत्‌ । | 

अधःस्थिते च यच्लेप॑ तस्मिन्नीरे विनिजिपत्‌ ॥ ७५ ॥ 

विमद्य वारयेदधर्ग परवेवचेव तं नयेत्‌। 

एवं पुनः पुनर्नीता द्विमासाभ्यां शिलाजतु ॥ ७६ ॥ 

भूयात्कायक्षमं वह्नौ ज्षिप्तं लिङ्गोपम भवेत्‌ । 

निम च ततः शुद्धं सवकमेपु योजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

एलापिपलिसंयुक्त माषमात्रं तु भक्तयेत्‌ । 

मृत्रकृच्छ सृत्ररोधं हन्ति मेहं तथा क्षयम्‌ ॥ ७८ ॥ 

असली शिलाजीत के छारे छोटे ठुकड़ करक गरम पानी में एक पहर तक 

भिगोवे ॥ ७३ ॥ फिर मल कर कपड़े से छान ले और मिट्टी के पात्र में रख कर घूप 
में रख देवे ॥ ७४॥ अनन्तर उसक। मथे, मथने पर जो मलाई ऊपर आवे उसे लेता 
जाय ओर नोचे जा पानी शेप रहे उल्ले फेंक देवे ॥ ७५॥ ऐसे मलता जाय सौर धूप 
में रक्त कर ऊपर की मलाई लेता जाय और नोचे का पानी फेकता जाय, इसी रीति 
से दो महीना पर्यन्त शिलाजीत को शुद्ध करे॥ ७६ ॥ इस प्रकार शुद्ध किये हुए 


एरालाजीत की पहिचान यह है (क अग्नि पर रखने से वढू कर लम्वा हो जाता हे 
और धुवाँ नहीं उठता हे, जब इस प्रकार परीक्षा मे कार्य के योग्य हो जाय तव उसे 


DPE SOE F SHE GE IPOD CRS RT 


es ड 


1: योगचिन्तामणिः। ` 
शुद्ध जान कर सब कामों में ग्रहण करे ॥ ७७ ॥ इलायची और पीपर के सङ्ग माशा 


भर खावे तो यद्द शिलाजीत सुजाक, मूत्र का रुक जाना और प्रमेह तथा क्षयरोग को 
नाश करता हे॥ ७८ ॥ १ 


स्वणोदिघातु मारण-- 
देले तक्के गवां मूत्रे काञ्जिके च कुलत्यके | 
तप्ततप्तानि सिञ्चेत द्राव द्रावे तु सप्तधा ॥ ७९ ॥ 
सुवणरोप्यताम्राणां पत्रारयग्नो प्रतापयेत्‌ । 
प्रसिञ्चेत्तप्ततप्तानि तेले तक्रे च संस्थिते ॥ ८० ॥ 
गोमूत्रे च ङलत्थानां कषाये च त्रिधा त्रिवा | 
एवं खणादिलोहानां विशुद्धिः सम्प्रजायते ॥ 5१ ॥ 
तेल, मठा, गाय का मूत्र ओर काजी इनमें अ्रलग अलग धातु को तपा तपा कर 
सात सात बार दुभाव ॥ ७६ ॥ सोना, चाँदी, तांवा इनक पत्रां का तपा तपा कर तेल, 


मठा में ॥ ८०॥ और गाय क मूत्र तथा कुलथी के काढ़ा में तीन तोन वार वुभावे, 
इस प्रकार सोना आदि की ओर लोहा आदि की शुद्ध हा जाती ह॥८१॥ 


मृगाङ्क विधि-- 

स्वरस्य द्विएणं सूतमम्लेन सह मर्दयेत्‌ । 

तद्रोलक़समं गन्धं निदष्यादधरोत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ 

गोलकं च ततो रद्भवा शरावहृढसम्पुटे । 

ब्रिंशदनोपलेदद्यातटेनेव चतुदेश ॥ ८३ ॥ 

निस्त्थं जायते भस्म गन्धो देयः पुनः पुनः ॥ ८४ ॥ ` 

सोने के दूने पारे को लेकर खूटाई के साथ घोटे फिर गोली वनाय उसके बरावर 

गन्धक लेकर पारा को नीचे ऊपर रख कर सम्पुट करे ॥ :२॥ फिर दो सकोरों के 
सम्पुट में रदूतापुर क र कर कपड़ मिट्टी करे और तीस विनुआ कण्डो की आँच 


देवे, इस प्रकार चौदह पुट देवे ॥ ५३ ॥ और बारम्बार गन्धक डाले तो वह ऐसा भस्म 
। ड्ोजाता हे (क फिर नहीं उठता है ॥ ८४ ॥ 


De चाटण) TE (छत ८७४० To tiie 3 
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भाषाटीकासदितः । २१३ 
क्ल अथवा-- र 
भरञवत्सृदमपत्राणि हेम्नः सूद्माणि कारयेत्‌ । 

तुल्यानि तानि सृतेन खले चिप्खा विमदेयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
काञ्चनाररसेनंव ज्यालामुख्या रसेन वा । | | 
लाइल्या वा रसैस्तावद्यावद्ववति पिष्टम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तथा हेम्नश्‍वतुर्थाशं टङ्गण्‌ तत्र निक्षिऐत्‌ । 

पिएं मोक्तिकचृर्ण च खणोद्दिणणित क्षिपित्‌ ॥ ८७॥ 
तेषु सवेसभं गन्धं जिप्खा चेकत्र मर्दयेत्‌ । 

तेपां कवा ततो गोलं वासोभिः पखिश्येत्‌ ॥ == ॥ 
एश्‍चान्मृदा वेष्टयिला शोषयित्वा च साथयेत्‌ । 
शरावसम्पुटस्यान्ते तत्र मुद्रा प्रयोजयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
लवणापूरिति भाड धारयेत्तं च सम्पुटम्‌ | 

मुद्रा दत्ता शोषयित्वा वहुभिर्गोमयेः पचेत्‌ ॥ १० ॥ 


सोने के पत्र भोजपत्र के समान वारीक कतरे ओर उतने हो पारे के साथ खरल 
में डाल कर घोटे ॥ ८८॥ अनन्तर कचनार का रस, ज्वालामुखी का रख अथवा 
करियारों के रस के साथ तब तक घाटे जव तक पिट्टी हो जाय ॥ ८६॥ फिर उसमें 
सोने से चौथाई सोहागा डाले और साने से टूना मोती चरा डाले ॥ ८७॥ फिर उनके 
बरावर गन्धक डाल सवक इकट्ठा कर घोटे तदनन्तृर उनका गोला वना कर कपड़े 
से लपेटे ॥ 55 ॥ पश्चात्‌ मिट्टी लपेट कर सुखावे सुख जाने पर दा सकार के सम्पुट 
में रख कपड़ मिट्टी कर सुखा लेव ॥ ८६ ॥ अनन्तर मिट्टी की हाँडी नीचे ऊपर नमक 
भर वीच में उस सम्पुट को रख कपड़ मिट्टी कर सुखा लेवे ओर बहुत से बिनुश्रा 
कण्डो की आँच देवे ॥ ६० ॥ 


ततः शीते समाहृत्य गन्ध सूतसम लिपेत । 
धृत्वा च एवबतखले पचेहूजपुटेन च ॥ ११ ॥ 
स्वाङ्गशीतं ततो नीता गुञ्जायुग्मँ प्रयोजयेत्‌ ।.. 
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२१४ योगचिन्तामणिः । 


NN CAS द्‌ 
अष्टामिर्मरिचेर्युक्ता कृष्णात्रययुता तथा ॥ १२ ॥ 
EN Ne ~ ~ AN [a 
लाक्य दया दापादानकका रसराक्तका | 
ae [AO 2 ies 
सांपषा मधुना चाप दया पथ्य च भाजयत ॥ ९३ ॥ 
ज हा ०: (41-32 
सुगाङ्गाऽय रसा हन्याक्रशत्र बलहानताम्‌ | 
~ ० [a . | 0. ~ 
श्लष्माण ग्रहणा कास खास चयमराचकम्‌ । 
ग्नि च कुरुते दीप्तं कःाान्नियच्छति १ 
ग्न च कुरुते दाप्त कवान्ान्नयच्छात ॥ ६४ : 
फिर शीतल हा जाने पर गन्घक को पारा के वरावर लेकर उसमे डाले और पूर्व 
रीति के अनुसार खरल में घोट कर गजपुट की आँच देवे ॥ ६१॥ स्वाङ्ग शीत हाने 
उपरान्त उसे उतार कर निकाल लेवे आर दो रत्ती भर मात्रा आठ मिचो क साथ 
तथा तीन पीपर सहित जु &२ ॥ दोप आदि को देख कर एक एक रत्ती से छु रक्ती तक 
घी शर शहत वे; साथ दिया जा सकता हे, परन्तु पथ्य भोजन करे, अर्थात्‌ परहेज 
से रहे गरिए ओर रोगवद्धक कोई पदार्थ नहीं खावे ॥ १३ ॥ यह मृगाङ्क रस दुवलता 
ओर वलहोनता ( कमजोरी ) को हरता हे ओर कफ़, संग्रहणी, खाँसी, श्वॉस, क्षय 
ओर अरुचि इन रोगों को नाश करता ह, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कफवात 
विकार का दूर करता हे ॥ ६४॥ 
& तथाच-ण 
णु द्ध ० सू ० वं (७ He ज्‌ A Ct 
त स्वणपत्र जमार मदयत्समम्‌ । 
RA FF ON तुल्यं न्घ 2 न 
तयाडणाणता मक्ताखाभस्तुल्य तु गन्धकम्‌ ॥ ९५ ॥ 


| टङ्कणं गन्धकादद्ध सर्व जभ्यीरजेदरवः । 

| मर्य यामेन तद्वोले वस्ने बदूष्वा विपाचयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

| दोलायन्त्रेण पाताले यामादुद्धतत्य शोषयेत्‌ । 

ततो म्रामयभारडान्तलंवणं चाङ्गलीद्वयम्‌ ॥ १७॥ 

क्षिप्त्वा तद्धि तिपेछव गोलकं वस्रवेध्तिम । 

| | लवणः परयद्वाण्ड मुद्रयित्वा दिनं पचेत्‌ ॥ १७ ॥ 
चुल्ह्यां क्रमाग्निना सि एगाङ्योऽयं महारसः । 


फे साषाटीकालहितः | २१५ 
~ नेवृर € यो ही त्र > पट 38 
राजरोगानेदृत्त्यथ देयो एञ्जामितो श्रत ॥ ६९ ।' 
CAS साड Ce ८. च्‌ \i 
दशभिमरिचेःसाद्ध पिप्पस्या मधुनाऽपे च ॥ १०० 1 
तथा शुद्ध पारा, सोने के पत्र वरावर लेके जंभोरी के रस मै घोटे ओर दोनो से 
दुना मोती चरा फिर तीनां के वरावर गन्धक लेवे ॥ ६५॥ गन्धक से आधा साहागा 
लेकर सबको जॅभीरो के रस के साथ एक पहर भर घाट कर उन्का गोला वनाय 
वस्त्र मे लपेट कर मन्द्‌ आंच से पकावे ॥ ६६॥ दालायन्त्र करकं पाताल यन्त्र में 
पकने पर एक पहर के उपरान्त निकाल लेवे ओर फिर सुखा लेवे ओर मिट्टो को 
हांडो में नीचे ऊपर दो दो अङ्गल नमक्र ॥ &७॥ भर उसमें वह गोला रख कपड 
मिट्टो कर उस लवण से पूरित हॉड़ो क, मुद्रा कर एक दिन भर उकावे ॥ ६5॥ 
चूल्हे पर क्रम से आंच देव सा इस प्रकार कि पहले धीमी आंच देवे फिर मध्यम 
च फिर अधिक आंच देने से यह मगाडू रस सिद्ध हाता हे । इस मृगाङ्क रस का 
राजरांग निवारणार्थ घो के साथ एक रत्ती प्रमाण देवे ॥ ६६॥ अथवा दश मिर्च वा 
पीपर ओर शहत के सङ्क देवे अर्थात्‌ मिच शहत ३ अथवा पापर शाइत मैं 
मिला कर देवे ॥ १००॥ 
राजमगाङ्क रस- 
सूतमस्मत्रया भागा भागक भस्म हेमकम्‌ । 
मृतताम्रस्य भागेकं शिलागन्धकतालकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
223 ० शुद्ध I MM eS चृ © 
प्रतिभागदयं शुद्धमेकीक्रत्य विचृर्णयेत्‌ । 
० पूर ON NAN 
वराट इूरयत्तन छागाजारण टङ्कणम्‌ ॥ १०२ ॥ 
१० प्‌ ७ ७ 3, (NMS 
प्ता तेन मुखं रुद्ध्वा मुद्रा तन्निरो धयेत्‌ । 
छ ० CN (२ ना 
शुष्क गजपुट पला चुणयत्साङ्गशातलम्‌॥ १०३ ॥ 
च. ७). ० ७७०३ 
रसा राजसगाड$य चठुणञ्ज;ः तयागहः । 
FN [९२६ ~ 2 ha 
दशापेप्पलिका चदे एकोनात्रेशदूषणेः ॥ १०४ ॥ 


तोन भाग पारे को भस्म, एक भाग तांबे की भस्म, शिलाजीत, गन्धक, 
ददरताल ॥ १०१॥ यह तोनों प्रत्येक दो दो भाग शुद्ध लेवे ओर सवक इकड़ा 
` कर श्रर्थात्‌ मिला कर चुर्ण करे उस चूर्ण को कोड़ियों में भरे, वकरी के दृध और 


खुद्दाग से ॥ १०२॥ उल्षके मुख का बन्द कर मिट्टी की द्वाँड़ी में घरे फिर कपड़ 


। 5. २१६ र योगाचन्तामणिः । - 


मिट्टो करके सुखा लेपे फिर गजपुर, में रख कर मन्द आँच से पकावे ओर 
स्वाङ्ग शोतल हो जाने पर निकाल लेवे ॥ १०३॥ यद्द -राजमृगाङ्क रस चार | 
रत्तो मात्रा दश पंपर शद्त ओर उनतीस काली मिच के साथ रोगी कोदेने .:5 
से क्षयरोग को दूर करता है॥ १०४॥ द 


ताम्र ( तांबा ) मारण-- 


सूच्माण ताम्रपत्राण कला सशाषयदुडुष | 

वासरत्रयमम्लन ततः खख विमदयत ॥ १९५ ॥ 

पादाश सूतक दत्तां याममम्लंन मदयत्‌ | 

तत उद्धत्य प्राण लपपदहुगुशुन च ॥ १०६ ॥ 

गन्धकेनाम्लपिएटेन तस्य कुर्पाच गोलकम्‌ । 

शृत्व। तद्गौलकं भारडे शरावेण च रोधयूत्‌ ॥ १०७ ॥ 

पालुकाभिः प्रपयोथ विभातिलवणाम्बुमिः | | 

दत्ता भारडमुखे मुद्रां ततश्चुइयां विपाचयेत्‌ ॥ १०८॥ 

क्रमबृद्धामिता सम्यक यावद्यामचत॒श्यव्‌ | 

स्वाड़ गीतलमुद्रत्त खतताम्रं शुभं भवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 

तांबे के पत्रों का वारोक कतरे ओर बुद्धिमान वेद्य उसको भली भाँति 

शाघे, फिर तान दिन पन्त खटाई के साथ खरल में डाल कर घाटे॥ १०५॥ 
फिर चोथाई पारा डाल कर इमली के रस में तीन पहर तक घोटे अनन्तर 
_ तावे के पत्रों का निकाल कर दूना गन्धक नोवू के रस में घारे उन पत्रा पर लेपे 
झर गाली वना कर उस गाली क दो सञ्रारो के मध्य में रख कर कपइमिट्टी 
करे फिर एक मिट्टो की हाँडी में ॥ १०६॥ १०७॥ बालू भरे अथवा नमक भर 
कर वाच में सक(रा रख देवे ओर द्वांडो क कपड़मिट्टो कर चूल्द्दे पर चढ़ा कर 
पकावे ॥ १०८॥ आँच को क्रम से पहले मन्द फिर मध्यम फिर तेज च चार 


पहर तक देते जव स्वाङ्ग शीतल हो जाय तब उतार लेवे यह सुन्दर ` ताम्र भस्म 
हो जाती है इसको ताम्रेशवर रख कदते है ॥ १०६ ॥ न 
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RR . पुर वाटा सहित: ॥ / २१७ 
ताम्र भस्म गुण-- 
ऊध्वश्‍वासं कफं कासं हदोगं पारडुतां क्षयम्‌ । 
जयेत्रमेहकृष्ठाशःशोफशूलामिमन्दताम । ११० ॥ 
अशुद्धं वातमुत्तलेदं मृच्छादोष करोति च । र 
अपक्वं कान्तिधातुन्नं म्रमशूलोष्मकुष्ठक्रत्‌ || १११ ॥ 
न विष विषामित्याहस्ताम्रं तु विषसुच्यते । 
एको दोषो विषे, ताम्रे चाष्टो दोषाः प्रकीतिताः ॥ ११२ ॥ 
भ्रमो मच्छा विदाहश्व स्वेदः क्लेदस्तथा तमः । 
असावाश्चत्तसन्तापसताप्रे दोषाः प्रकीर्तिताः ॥ ९१३ ॥ 
यह शुद्ध तवि का उत्तम भस्म ऊपर की श्वास, कफ, खाँसी, दृदयराग, 
. पाण्ड्रोग, क्षयो, प्रमेट, काढू, ववासार, सूजन, शूल, मन्दाग्नि इन रागां का हरती 
है॥ ११० ॥ और यदि तावा अशुद्ध हा ( भली भाति नहीं शाचा दो ) ता वातविकार, 
व्याकुलता, मूर्च्छा इन दःपां का उत्पन्न करता टै ओर विना पका अर्थात्‌ कच्चा 
तांबा कान्ति आर घाठु का नए कर देता दे, भ्रम, शूल, गरमो आर कुछराग को 
उत्पन्न करता है ॥ १११ ॥ विष क[ विष नहों कहते है अपक्व तावा हो विष कदा 
गया है क्‍योंकि विष में एक हो दाप हे ओर तवि में आठ दाष कहे गये 
हैं॥ ११२॥ वे दाप यह हें-भ्रम, मूच्छा, जलन, पसीना आना, व्याकुलता, तम 
(क्रोध ), अरुचि, चित्त में संताप, यद आठ दोष तांबे में कद्दे गये टं ॥ ११३ ॥ 
वङ्ग भस्म 
मृतयत्रे द्रावते बड चिञ्चाश्वत्यत्वचो रसः । 
~ [a [9 ~ 6७ ८ ~ 
[नप्ता [चपा चठुथांशमयादव्यां प्रचालयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
: ततो दियाममात्रेण वङ्गभस्म प्रजायते । 
प्रमेहदाहपाणडुष्नं पुटिकान्तिमलप्रदप ॥ ११५ ॥ 
चङ्क ( रागे ) को मिट्टी के खपरे में गलावे ओर इमली पीपर के छाल का रख 
चौथाई चोयाई उसमें डाल कर लादे की कलड़ी ले चलावे ॥ ११४॥ तव दो पहर 
में वङ्ग भस्म दो जाता दे। वद प्रमे, जलन, पाएड इन रोगों कां दूर करता हे और 
पुद्धि, कान्ति एवं ब का बढ़ाता दे ॥ ११५॥ - i 
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सीसा मारण-- 

अश्वत्थचिञ्चालग्भस्म भस्मतुल्या मनःशिला | 

जम्बी ०३ [किने च ~ 

ररालनालश्च पपष्ट्रवा रुदुष्वा पुटे पचेत्‌॥ ११६ ॥ 

स्वाङ्गशीतं ~ [a क ~ शेलार 
SIE पुनः [पष्ट्रवा वशात्यशाशलात्मकः | 
7३ सेर CQ न € € 
नागासन्द्रवणाभा जायत सवकायंकृत ॥ ११७॥ 
पीपर वृक्ष और इमलो की छाल की राख करे, फिर राख ओर राख के वरावर 

मेनशिल लेकर जँभीरो के रस और काजी में पीस कर सोसे के पत्रा के ऊपर लेप 
करे ओर पुट में रख क्रम से आँच देकर पकावे ॥ ११६॥ जव स्वाङ्ग शीतल हो जाय 
तव निकाल कर पीछे फिर वीसरवाँ भाग मेनशिल क साथ संपुट कर के फूंक देवे, जव 
उसका रङ्ग सिन्दूर के समान लाल हो जाय तव सव काम करे भ्र्थात्‌ उसका काम 
मं लावे ॥ ११५ ॥ 


सार मारणे-- 

शुद्धं लोहभवं चूर्ण पातालगरुडीरसेः । 

गोमूत्रत्रिफलाक्वाथेमंदायिल्वाऽमिना पुटेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
। अकेदुग्घे: पुनः पिष्ट्वा पुटे यामचतुष्यम्‌ | 
| पुनः कन्यारसेः पिष्ट्वा पचेद्‌गजपुटेन च ॥ ११९ ॥ 
| | पुटत्रयं कुमाय्यीश्च अर्कदुरधपुटत्रयम्‌ । 
क, एवं सप्तपुदेखतयु लोहचू[मवाप्नुयात्‌॥ १२० ।' 
| यथा यथा प्रदीयन्ते पुटास्तु बहवों यतः | 
| तथा तथा विवद्धन्ते गरणाश्वास्य सहलशः ॥ १२१ ॥ 
| तावछोहः पुटे देयो यावच्चृर्णीकृतो जले | 
| । निस्तरङ्गो लघुस्तोये समुत्तरति हंसवत ॥ १२२॥ 
शि तावद्विचूग[येदेतद्यावत्कज्जलिसनिभम्‌ । ` 
। ` करोति निहितं नेत्रे नेव पीडा मनागपि॥ १२३ ॥ 
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भाषाटीकासहितः । | २१६ 


शुद्ध किये हुए लोहे के चूर्ण को पाताल गरुड़ी अर्थात्‌ ठिरहटी के रस के साथ 
घोटे, फिर गाय के मूत्र ओर त्रिफला के काढ़ा के साथ घोट कर अग्नि की आँच देवे 
॥ ११5 ॥ फिर मदार के दूध में चार पहर भावना देकर घोग्वार के पाठा के 
रस से पीस कर गजपुर में फूँक देवे ॥११६॥ अनन्तर घीरवार के पाठा की तीन भावना 
आर मदार के दूध की तोन भावना देवे इस प्रकार सात पुट में लोह चूर्णं मर जाता 
है अर्थात्‌ लोसार रस वन जाता हे ॥ १२० ॥ परन्तु जेसे जेसे अधिक पुट' दिये 
जाते हैं वेसे वेसे इस लोहसार के गुण भी असंख्य बढ़ते हें ॥ १२१ ॥ तव तक लाह 


चर्ण को पुट देवे जव तक जल पर तरने नहों लगे, यह स्थिर जल पर छलका 


होकर हंस के समान तेरने लगता हे || १२२ ॥ तथा तव तक लोह चूर्ण का पुट देवे 
नव तक काजल के तुल्य स्याह न हो जाय, इस काजल के लगाने से नत्रों में 


पीड़ा नहीं होती है ॥ १२३ ॥ 
aC OC « © र 
ग्राडुःप्रदाता बलवायकता रागप्रह्या मदनस्य कतो । 
अयःसमानं न हि किज्चिदन्यत रसायनं श्रेष्ठतमं हितं च ॥१२४॥ 
यह आयु का देने वाला, वल ओर वीय को बढ़ाने वाला, रोगों को हरने वाला, 
कामदेव का जगाने वाला हे, इस लाहसार के तुल्य दूसरा कोई परमाश्ञम ओर 


. हितकारी रसायन नहीं हे ॥ १२४ ॥ 


मएइर बिधि 
ग्रक्षाज्ञारे धमेत्किट्टं लोहजं तद्वां जलेः । 
सिथ्चयेत्तप्ततप्तं च सप्तवारं पुनः पुनः ॥ १२५ ॥ 
चृएयित्रा ततः काथे दिगणख्निफलाभमैः । 
परचेत्ततशचा कदुग्धमारडूरं जायते परम्‌ ॥ १२६ ॥ 
त्रिफलात्रिकडसुस्ताग्निबिङङ्गैः सगुडा गुटी 
तक्रेण पीतमथवा मासं वा सप्तसप्तकेः ॥ १२७ ॥ 
उष्वेश्वासे पारडुरोगे शोफे आमानिले करमो । 
सट्र्तितविकारेषु वारिरोगे च शस्यते ॥ १२८ ॥ 


लोद्दे के कीट को बहेड के अङ्गारो में तपावे और गोमूत्र में वुझावे ऐसे सात 


बार तपा तपा कर वुभाषे ॥ १२५॥ फिर लोहफीट को चूर्ण कर दूने श्रिफला के 


a... `° 
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२२० योगचिन्तामणिः | 
काढ़ा में मिलायं मंदार के दू घ में भावना देकर उसे सम्पुट में रख कर आंच देवे तो 
वह पक जाने पर बहुत उत्तम मणडूर वन जाता हे ॥ १२६॥ अनन्तर त्रिफला श्र्थात 
आंवला हरे वहेडा और त्रिकटु श्रर्थात सांठ मिर्च पीपर, नागरमोथा, चीता; 
वायविडङ्ग, इन सवको डाल कर सुन्दर गोलियां बनावे, इनको गुड़ के साथ सेवन करे 
अथवा मठा के साथ पोवे, एक महीना अथवा उनचास दिन पर्यन्त सेवन करे ॥१२७॥ 
यह मराष्टर रस ऊपर की श्वॉस, पारइरोग, सूजन, आमवात, कमिराग, मिट्टी खान 
| स जा वकार हा जाय, पाना लगने से जा वकार उत्पन्न हा जाय, इन सव रागा का 
| टुर करने के निमित्त हितकारी हे अर्थात्‌ इन सब रोगों को यद्द मटर रस नाश . 
कर देता हे ॥ १२८॥ है ः 
| | अभ्रक मारण-- 
El कृष्णाम्रक धमेद्वहना ततो दुग्धन सिञ्चयेत्‌ । 
भिन्नपत्रे ततः कृत्वा तन्दुलीयाम्लयोगवेः ॥ १२६ ॥ 
| भावयेदष्यामन्तदेवं शुद्धयति चामकम्‌ | 
वध्वा धान : वस्र MS येर 7 
बच्चा धान्ययुतं वस्ने मदयेत्काजिकेस्सह ॥ १३० ॥ 
आदायाम्लगत शुद्ध शुद्धधान्याभकं भवेत्‌ ¦ 
अकचारादन [पण्ट्या चक्राकार च कारयत्‌ ॥ १३१ ॥ 
वेष्र्यदकपत्राश्च सम्यग्गजपुट पचत । 
पुन्य उनः प्राच्य सप्तवार प्रयत्नतः ॥ १३२ ॥ 
ततो वटजटाकाथेस्तदरद्देयं पुटत्रयम । 
€ ~ क्र € चरी रोज ~ 
म्रेयत नात्र सन्दहः सवकायषु योजयत्‌ । 
निश्चन्द्रमम्रके तत्स्याजुरासत्युरुजापहम ॥ १३३ ॥ 
काले अभ्रक को लेकर आग में तपावे फिर दूध में वुकावे, अनन्तर अभ्रक 
के पत्र को अलग अलग वारीक कतर कर चावल के पानी ओर इमली के रस में 
॥ १२६ ॥ आठ पहर भावना देवे तो अश्नक शुद्ध हो जाता है, तदनन्तर धान्य 
सहित उसे कपड़े मै वांध कर काँजी में रगड़े ॥ १३० ॥ तो शुद्ध घान्याभ्रक 


होता हे, फिर मदार के दूध में एक दिन घोट कर टिकिया बनावे ॥ १३१ ॥ अनन्तर 
मदार के पत्तों को टिकिया के धारों ओर लपेट कर श्रच्छे प्रकार गजपुर में 


च गा 
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` पकाबरै फिर घोटे फिर पकावे, इस प्रकार यत्न से सात बार आच देवे ॥ १३२ ॥ 
फिर बड़ वृक्ष की जटा के काढ़े में तोन पुट देवे तो निस्सन्देद्द अ&क मर जाता 

है उसे सब कामो में लावे, अच्छा मरा हुआ क्रक वुढापा और सत्युतुल्य रोग 

को नाश करता है ॥ १३३ ॥ 


अमृतीकरण-- 
क्षिप्वाभ्रेण शतं ठुल्यं लोहपात्रे विषाचयेत | ` | 
प्रतजीणे तदभन्तु सवकार्ये योजयेत ॥ १३४ ॥ 
अश्वक के तुल्य घी को लेवे ओर उन दोनों को लोहे की कडाही में 
प॒कावे जव धी सूख जाय तव उसे उतार लेवे ओर उस अश्रक को सव कामों 
में लेवे ॥ १३४ ॥ 


| 


अथबा-- 
कृष्णाम्रकं समादाय दिप्रस्थं चृणयेद्डुधः । 
गोमृत्रालोडितं भाण्डे त्तिप्वा वहों दिनं पचेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
अर्कदुग्पः पुनः पिष्ट्वा कृत्वा हि वाटिकः शुभाः । 
वेष्टयित्वा कपत्रेश्च खर्परस्थाः पुनः पचेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
एवमेवार्केदुग्धस्य दद्यात्सप्त एटानि च । 
पुटत्रयं ङमोयाश्च त्रिफलायाः पुटत्रयम्‌ ॥ १३७ ॥ 
गुडस्य च पुटे दत्ता एनः पञ्चामतेः पचेत्‌ । 
ततो वटजटाकाथेः सम्यग्‌ देयं पुटत्रयम्‌ ॥ १३८॥ 
एवं निश्चन्द्रतां याति सर्वरोगेषु योजयेत्‌ । 
सृतमग्रं हरेन्मृत्युं जरापलितनाशनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
योजिते चानुपानेन सर्वरोगहरं स्मृतम्‌ ॥ १४० ॥ 


मिट्टी की हाड़ी में रख कर एक दिन पकावे ॥ १३५॥ ऊनन्तर मदार के दूध में घोट 
कर टिकिया बनावे, [फर उस टिकिया को मदार के नरम पत्ता में लपेट कर ठीफरे में 
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- रख कर पकावे ॥ १३६ ॥ इसी प्रकार मदार के दूध की सात भावना देवे और पकावे 


फिर घीग्वार के वै के रस को तीन भावना देकर त्रिफला के रस की तीन पुट देवे 
॥ १३७ ॥ अनन्तर गुड़ की एक पुट देकर पञ्चामृत में पकावे, तदनन्तर बड़ वृत्त की 
जटा के काढ़ा की तीन पुट भली भाँति देवे ॥ १३८॥ इस प्रकार अश्रक भली भाँति 
भस्म हो जाता हे सो सव रोगों में वर्ता जाता हे । मरा हुआ अश्नक मृत्यु को दुर 
करता डे ओर वुढापे के सव क्लेशा का नाश कर देता हे ॥ १३६ ॥ उचित अनुपान 
के साथ देने से यह अभ्रक सव रोगों का हरने वाला कहा गया हे ॥ १२० !! 


धातु सच्च प्रकार - 

गुडं च गुग्गुले चेव लाक्षापामाणडय्ड्रगम्‌ | 

ऊर्णं मीनं समादाय समभागानि कार्‍येत ॥ १४१ ॥ 
द्रावयेत्सवेसस्वानि पाषाणादपि मृत्तिका | 

ञ्रथचा -- 

लाचा मीनं पयश्छागं टङ्गण्‌ मृगूडकम ॥ १०२ ॥ 
पिणयाकं सपपा शिग्रओणा गुडसेन्थवम | 

यवतिक्ता ग्रतं चोदरं यथालाभं विचृणऐयेत ॥ १४३ ॥ 
एभिर्विमिश्रिताः सर्वे धातवो गार्लवहिना । 
मृषाध्माताः प्रजायन्ते मुक्तसत्ता न संशयः ॥ १४४ ॥ 


गुड़, गृग्गुल, पँवार, सोद्दागा, ऊन, मछली इन सवको समान भाग लेकर ॥१४३॥ 


` मूषक सम्पुट में सवका सत्त्व निकाले, इसी प्रकार पत्थर ओर मिट्टीतक का भी - 


सत्त्व निकाल लेवे । अथवा लाख, मछली, वकरी का दृध, सुहागा, हिरण की 

सांग ॥ १७२ ॥ सरसों की खली, सहिजना, घु घुची, ऊन, गुड, संघानमक, जो, 

कुटकी, घी, शहत यथालाभ इन्हें लेकर चूर्ण करे ॥ १४३ ॥ इन द्वब्यों में मिला 

कर सब धातुओं का सत्त्व तेज आँच से मूषक सम्पुट द्वारा बैद्य जन निकाल 

लेते हैं ॥ १४४ ॥ १ 
मृतधातु जीवनोपाय- 


प्रुतमधुटङ्कणणञ्जाएडेन पिरडीकृतो गृतो घातुः। 
स पुनर्जीवति यदा तदा निरुत्थो मृतो धातुः ॥ १४४ ॥ 


गा eee पक्या 
७ ५ शु . 
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भाषाटोकासहितः । २२३ 
i घी, शहत, सुहागा, घु घुची, गुड इनमें धातु को मिला कर पिण्डी बनावे तो 
भरी दुई घातु जीवित होती है, जो नहीं जीवे तो उस घातु को जानिये कि 
` ठीक नहीं शुद्ध इई ॥ १४५॥ 
रस सिन्दूर प | 
CN (७ न. MARIN SNS 4 
ये चाणा गतबायाश्च कथ सादान्त त नराः | 
~ ० ~ o Ne र 
ईश्वरेण तदं परोक्तं हरगोरीरसायनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जो मनुष्य क्षोण अथवा वीयहीन हैं वे मनुष्य क्यो दुःखी हाते हैं उनके 
निमित्त ईश्वर ने हरगोरी रसायन वर्णन किया हे ॥ १४६ ॥ 
| पारद शोधन 
९ 0 कं नि € १७ छै बट [a ण्‌ 
कुमारा चन्रक व्या|धसुलकाडूल्यवारणा । 
(७0 ९ (९ ९ 
पृथळकू एथक चठयाम मदयत्सवकमसु ॥ १४७ || 
> >= NN . ~ ति ~ (0 20) गै 
अङ्कातन [वष हान्त पावक हान्त [वत्रकः । 
MOO «० त क ०७ 
राजरक्षमल हान्त कुमारा सप्तकञ्चुक || १४5 ॥ 
घीग्वार का पाठा, चीता, कूट, अज्ञाल को जड इनको रस से अलग अलग चार 
पद्दर तक पारा का खरल कर तव सब कामों मै लेवे ॥ १४७॥ अङ्गाल से खरल 
किये इप पारे का विप नष्ट द्वो जाता है ओर चीता से खरल किये हुए पारे का दाह 


दूर दो जाता ह. श्रमलतास से खरल करने पर पारे का मल जाता रहता है, घीग्वार 
के पाठा से खरल करने पर पारे की सात काँचली दूर हो जातो है ॥ १४८ ॥ 


पारद मारण 
रसभागो भवेदेको द्विगणो गन्धको मतः । 
खले क्भलसंकाशं काचङृप्यां तिपेत्ुधीः । १४१ ॥ 
खरे वालुकापूर्ण स्थापयेत्तत्र कूपिकाम्‌ । 
इश्कां च सुखे दा कृता कपटसृत्तिकाम्‌ ॥ १५० ॥ 
सप्तविशतियामैश्च त्रिभिः कूपेर्विपाचयेत । 
पश्‍चादृष्वं समायाति रसं ज्ञात्रा विचक्षणः ॥ १५१ ॥ 
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| | योगचिन्तामणिः । 
हंसपादसमं वर्ण निषपन्नं रसमादिशेत्‌ । 
युञजायुग्मं प्रदातव्यं सितादुग्धानुपानयुत्‌ ॥ १५२ ॥ 
प्रमेहकासश्वासेषु परे ज्ञीणेऽसपवीर्ये । 
: हरगोरीरसो देयः ज ॥ १५३॥ (- 


एक भाग पारा, दो भाग गन्धक को खरल में घाट कर कजली करे फिर उसका 
कांच को शीशी में भर देवे ॥ १४६ ॥ फिर वालुका यन्त्र में रख कर ऊपर नीचे बालु 
भर देवे, पक्की ईट से उसका मुँह भर वन्दर कर देवे तव कपड मिट्टी करे ॥ १५० ॥ 
उसको सत्ताइस पहर तक तीन शोशियां में पकावे जव वह उड़ कर ऊपर का अआ 
जाय तब चतुर वेद्य जान ले कि रस वन गया ॥ १५१॥ वह रस शिङ्गरफ के रङ्ग के 
[Rl समान रङ्ग वाला हो जाता हे उसको दो रत्तो प्रमाण मिश्रो आर दूध के अनुपान के 
साथ देवे ॥ १५२ ॥ प्रमेह, खासा, श्‍वास, नपुंसकत्व, क्षाणता, वीय की न्यूनता इन 
सव रागां की शान्ति के निमित्त हरगोरी रस देवे अर्थात्‌ यद गोरो रसायन सव रागां 
al को शान्त करता है ॥ १५३ ॥ 


ale अथवा 
| सूतकं च समादाय द्विएणं गन्धकं चषिपत्‌ । 

| ततश्च ऋज्जलीं कृता क'चरशाश्यां तु वारपेत्‌ । १५९ ॥ 
सन्मयां मुद्रिकां दत्ता नन्दसेख्याप्रमाणतः । 
प्रथम्भाण्डं तु संस्थाप्य वालुकाद्धप्रमाणतः ॥ १५५ ॥ 
मध्ये च शीशिकां भत्ता मुखे मुद्रां च कारयेत | 
द्वात्रिशयामममिश्व साङ्गीतोऽतारयेत्‌॥ १५६ ॥ 
रससिन्दूरनामेदं भास्करेण विनिर्मितम्‌ । 

गुञ्जायुग्मं सदा ग्राह्यं नागवछीदलेस्सह ॥ १५७ ॥ | 


पारा लेकर उसमें दूना गन्चक मित्तावे फिर कजला करके काँच की शाशा 
में भर देवे ॥ १५७ ॥ ओर उसका मुँ द बन्द करे नज वार कपड मिट्टो करे, फिर 
अलग पक पात्र में आधे भाग तक वालु भरे ॥ १५१५॥ आ(.उसFे बाच में शोशा 
रख कर मुखको बन्द कर देवे फिर वचस पदर तर आब देवे जब स्वाह 
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`. २६ . .. भाषाटीकासद्दितः | 


५. शक र छ खा] ८ 
3 : शीतल हो जाय तब उतार लेवे ॥ १४६ ॥ यद्द रख सिन्दूर नाम रस भास्कर 


' ` _ वैद्यराज ने निर्माण किया है इसको प्रतिदिन दो रत्तो प्रमाण पान के साथ 
. सेवन करे॥ १५७॥ 


मदनपुप्रा-- 
नांगेनसिक्थकमयोमलसाजिकाभिलाला च चु्क्रमष फलमूज॑पत्रम | 


संकुट्यमानमतसीफलतेलमिश्रं श्रीपारदस्प मरणे मदनाख्यमुद्रा॥ १५८॥ : 


सेन्द्र, माम, लाहे को काटो, सञ्जा, लाख, वुम्बक पत्थर, महुआ फल, 
भोजपत्र इनको लेकर कूटे थ्रोर अलसी के तेल में मिलावे यह पारा के मरने में 
मदन नाम की मुद्रा है ॥ १४८ ॥ 
अथवा 


ग्रोटु'बराकपटदुग्धपलं पलं व लाक्षा पलं पलचतुष्यमजपत्रम । 
संकुट्य सवमतसीपलतेलमिश्रं श्रीपारदस्य मरणे मदनास्यमुद्रा। १५६॥ 


गूलर, मदार, बड इनका दूध एक पल ( चार चार ताला ) लेके एक पल 
(४ तोला भर ) लाख ओर चार पल ( १६ ताला ) भाजपत्र सहित सवको कूट कर 
अलसी के तेल में मिलावे, यह पारा के मरने में मदन नामवाली मुद्रा है ॥ १४६ ॥ 


बजमुद्रा-- 
खडी खदिरभस्माम्डु लवणेरथवा धुवम्‌ । 
` कारीषभस्मलवणाण्डु दाभ्यां मुद्रा प्रफीतिता ॥ १६० ॥ 


खरिया, खैर को भस्म, नमक का पानो, अथवा केवल भस्म ओर नमक का पानो 
इन दोनों करके वज्रसुद्रा बनती है ॥ १६० ॥ 


पारद्‌ गुण--- 


श्रीपारदेनेव शरीरशुद्धिनानागदानां हरणे समर्थः । 


करोति पुष्टि हरत च सत्यु कल्यायुषं चापि करोति नृनम्‌॥१ ६ १॥। 
पारदः तकलरोगपारदो राजयद्मशरणेकपारदः । 


` ` सर्वरोगर्मापे हन्ति तत्तणाव नागरालेरसराजम तृ गाव ॥१६२॥ 


* त _-__:--२-:---**- 


२२६ योगचिन्तामणिः । - 

मूच्छितो हरते व्याधि बद्धः खेचरतां ब्रजेत्‌ । 

CA १. ~ A ८३ ~ [oN 
सवासादकरा नाला [नश्‍वला सुक्तदायक़ः ॥ १६३ ॥ 
इस पारा से शारीर को शुद्धि होतो है, यह पारा अनेक रोगों को दूर करने को 

समर्थ है, तथा देद का पुष्ट करता ओर मृत्यु को हरता है निश्चय करके कल्प की 
आयु करता हे अर्थात्‌ आयु का वड़ाता है ॥ १६१॥ एवं पारा सव रोगों से पार कर 
देता हैं और पारा राजयद्मा रोग का नाशा करने वाला हे, पान के साथ सेवन करने 
ले पारा तुरन्त ही खव रोगा का नाश करता हे॥ १६२ ॥ मूत पारा सव रागा 
का हरता हे. वधा पारा आकाश में चलने का सांमथ्यं देता हे, नोल पारा सव सिद्धि 
करता है आर निश्चल पारा मुक्किदायक हाता हे ॥ १६३ ॥ 
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तार गणाशीते तदषङान्ते वङ्गे चतुःपाष्ट खा तदघम्‌ । 
हेम्नः शतक गगने सहसे यत्रे गुणाः कोव्सिनलसूते ॥ १६४ ॥ 
संस्कारहीनं खलु सूतराजं यः सेवत तस्य करोति बाषाय्‌ । 
देहस्य नाशं विदधाति नूनं ळछान्समग्रान्‌ जवयेन्नराणाम ॥ १९५॥ 

तार ( चाँदी ) में श्रस्सो गुण होते हैं उसके आधे चालीस गुण कान्तिसार में हैं, 

वङ्ग में दोसठ गुण और उसके आधे वत्तोस गुण तंबे में, तथा सोना में सौ गुण, 
एवं अश्वक में एक हजार गुण, हीरा में एक करोड़ गुण आर पारा में अनन्त गुण 
हैं ॥ १६४ ॥ संस्कार हीन पारे का सेवन जा मनुष्य करता हे वह पारा उसको वाघा 
पडु चाता हे ओर शरीर क! निश्चय करके कष्ट देता हे सव प्रकार के कुष्ठ रोगों को 
उत्पन्न कर देता हे॥ १६५ ॥ 


विकारो यदि जायेत पारदान्मलसयुतात । 

गन्धकं सेवयेद्धीमान्पाचितं विषिएवकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
गन्धकं माषयुग्मं च नागवलीदलेस्सह । 
खादेत्पारदसंग्रस्तो दोषशान्तिस्तदा भवे ॥ १६७ ॥ 


यदि मल साहित पारा से विकार उत्पन्न हो जाय तो बुद्धिमान पुरुष विधिपूदक 
गन्धक कां सेवन करे ॥ १६६ ॥ दो रत्तो प्रमाण शुद्ध गन्धक पान के साथ खायता 
पारा से उत्पन्न विकार शान्त द्दा जाता हे ॥ १६७॥ 
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माषाटीकासहितः । 
पारदविकार,शान्ति-- 


द्रात्ताळूष्माणडखरडाशच तुलसी शतपुष्पिका । 
लबङ्गतजनागं च गन्धकेन समांशकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
कमात्रपयोमुक्त सा्पिदुग्य ततः पिेत्‌ । 
. सवयोगान्तरासाध्यसूतदोषविकारतुत्‌ ॥ १६१ ॥ 
नागवलीरसं प्रस्थ भृङ्गराजरस समम्‌ । 
तुलसीरसप्रस्थं च छागदुग्षं समांशकप्‌ ॥ १७० ॥ 
मर्दयेत्सवेगात्रिष् यामयुग्मं दिनत्रये । 
स्नानं शीतलनीरेण सूतदोषप्रशान्तपे ॥ १७१ |! 
मुनक्का, पेठा, शक्कर, तुलसोदल, साफ, लॉग, तज, नागकेसर, गन्धक इन | 
सब द्रव्यो को वरावर लेकर चुर्ण करे॥ १६८ ॥ एक कर्प ( ताला भर ) लेके 
गोदुग्घ के साथ सेवन करे अर्थात्‌ ताला भर चर्ण फॉक कर ऊपर से गाय का 
दूध पोवे ओर घी खाय तो पारा से उत्पन्न विकार शान्त हो जाता हे ॥ १६६॥ 
तथा पान का रस एक प्रस्थ ( सेर भर), भँगरा का रस सेर भर, तुलसी दल 
का रस सेर भर ओर सेर भर वकरी का दूध ॥ १७० ॥ इनको सव शारीर में तीन दिन 


दो दो पदर तक मले ओर शीतल जल से स्नान करे ता पारे का विकार शान्त 
हो जाता है ॥ १७१॥ 


शुद्ध सूतं समं गन्ध वटलीरं विमदेयेत्‌ | 
पाचयेन्मत्तिकापात्रे वटकोष्ठनिचालयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
लष्वग्निना दिन पाच्यं भस्मभूतं मवद्घुवम्‌ । 
द्वियुञ्ज नागपत्रेषु पुप्रमग्नेश्च वृद्धिकृत्‌ ॥ १७३ ॥ 
शुद्ध किया हुआ पारा और उसीके वरावर शुद्ध गन्धक को लेकर यरगद्‌ के दूध 
में खरल करे और मिट्टी के पात्र मे पकावे और घट वृक्ष को लकड़ी से चलाता जाय 
॥ १७२ ॥ मन्द आँच से एक दिन भर पकने देवे तो अवश्य पारा भस्म हो जाता है 


. उसको पान के साथ दो र्ती भर सेवन करे तो देह को पुष करता है और जठराग्नि 
- को प्रदीप्त कर छुधा आदि को बढ़ाता है ॥ १७३॥ 


है २२८ योगचिन्तामणिः। 

£ हरताल शोधन तथा मारण-- . 
` तालकं कणशः कृता तच्चूर्णं काञ्जिके चिपेत । 
दोलायन्त्रेण यामेंकं ततः कृष्मारडजेग्वैः ॥ १७४ ॥ ड 
-तिलतेलं पचेद्यामे यामं च त्रिफलाजलेः । | 
एवं टीक चतुयाम॑ पाच्यं शुद्धयति तालकम्‌ ॥ १७५॥ 
शुद्ध स्यात्तालक॑ ठिन कृष्मारडसालिले ततः | 

चूर्णादके प्रथक्तेले भस्मीभूतं न दोपकृत ॥ १७६ ॥ 


| हरताल के छारे छोटे टुकड़े कतर कर कांजी में डाल देवे ओर दाला यन्त्र द्वारा 
he एक पहर पर्यन्त पकावे फिर एक पहर कुम्हड़े के रस में पकावे ॥ १७४ ॥ फिर तिल 


के तल में एक पहर, त्रिफला के काढ़ा में एक पहर पक्राव एसे चार पहर यन्त्र द्वारा 
पकाल तो हरताल शुद्ध हा जाता हे ॥ १७५ ॥ हरताल से वारीक टुकड़े पेठा के रस 
में पकाने से हरताल शुद्ध हा जाता दे यह भी मत हे फिर उसको तल में पकावे ता 
हरताल भस्म हो जाता हे शर दोप को नहीं करता दै ॥ १७६ ॥ 
| । अथवा-- 
| | 5 (७5 Ci 70 ० ज A > 
[hl ताल पवचूणयत्सुच्म मच नागाचा: | 
1 ५. CN 

| सहदेवया बलायाश्च मदयाइवसडयम्‌ ॥ १७७ ॥ 
| sf sf आम €. १ 7 ० 
जि तत्तालं रोटक कृत्वा तच्छायाया विराषयंत्‌ | 

|) हे ४ 0 SS 
| |; हाणडकायन्त्रमष्यस्थ प्लक्षतभस्म तलापार ॥ १७८ ॥ 
। ` ८ च्यं ० » (२ ७ | ("९ 
। ॥ वालुकायन्त्रता पाच्य भाढत चण्डबयाह्ना | 
| C= Nw 

७, घृ ८ 

| स्वाङ्गशीतं समुद्धत्य सबयोगेऽ योजयेत ॥ १७९ ॥ 
| हरताल का वारीक चूर्ण पोस कर नागाजु न क रस में खरल करे तथा सहदेई 
| आर कट्टी के रस में दो दिन खरल करे ॥ १७७॥ फिर उस हरताल को टिकिया 
| वना कर छाया में सुखावे ओर हाँडो मे पाकड की भस्म नीचे ऊपर रख कर वह 
| {किया ६र देवे ॥ ६७५ ॥ [फर उसको वालुका यन्त्र द्वारा तेज आँच से पकावे और 
| ६६.३ शीतल हो जाने पर (नकल लेवे और सव योगों में उसकी योजना करे ॥१७६॥ 
| 
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- भाषाटोकासहितः | २२६ 
रसफप्र विधि-- 

पारदः स्फटिका चेव हीराकासीसमव च । 

सेन्घवं समभागाश्च विशांशं नवसादरम्‌ ॥ १८० ॥ 

लले बिम सवोणि इमारीरसमावना । 

क्रमबृद्धाग्निना पकी रसः करसंज्गकः ॥ १८१ ॥ 

पारा, फिटकरी, हीराकसोस, संघा इनको समान भाग लेवे, इनसे वीसवाँ भाग 

नोसादर लेवे ॥ १८० ॥ सवका खरल में डाल कर घोटे ओर धीग्वार के रस की 
भावना देवे, फिर क्रम से पहले मन्द फिर मध्यम फिर तेज आँच से पत्राचे ता इसको 
रसकपूर कहते है ॥ (८१॥ 

सूतं संशोष्य चक्रानं कृत्वा लिप्खा च हिड़ना । 

्विस्थालीसंपुटे इत्वा प्ररयळयणन च ॥ १८२ ॥ 

ग्रधःस्थाल्या ततो मुद्रां दद्यादरढतरां बुधः | 

विशोष्याग्नि विधायाधो निषिम्चेदग्बुनोपीर ॥ १८३ ॥ 

ततस्तु ळुयोतीब्राग्नि तदधः प्रहरत्रयम्‌ । 

एवं निपातयदृर्ध्ध रसो दोषविवजितः ॥ 

ग्रथोळूवापिठरीमध्ये लग्नो ग्राह्यो रसो त्तमः॥ १८४ ॥ 

पारा को शुद्ध करके मिट्टी की हाँडी में दीह़ का लेप कर दूसरी , हाँड़ी के सम्पुट 
में रख कर उसे नमक से भर देवे ॥१८२॥ फिर नीचे की हाँडी में पुष मुद्रा देडे 
आर खुखा कर बुध जन उसे चूल्दे पर चढ़ाय क्रम से पहले मन्द. फिर 
फिर तेज आँच देवे; आँच देते समय जल सींचता जाय ॥ १८३॥ अनन्तर उसके 
` नीचे तोन पहर तक तेज आँच करे इस प्रकार आँच देने पर जव रस ऊपर 
चढ़ जाय तब जाने कि रस निर्दोष वन गया। ऊपर की हाँडी में लगे हुए 
रस को ग्रहण करे ओर उस उत्तम रस को काम में लावे ॥ १८४॥ 
पारद मुखकर णु-- 


अर्कसीहुण्डधत्त्रलाङ्गलीकरवीरकाः । 


गुञ्जाहिफेनमित्येताः सप्तोपविषजातयः ॥ १८५ ॥ 


२३०. . योगाचिन्तामणिः । _ 
ने « मर्दित ट्र न्न 
एतविमर्दितः सूताश्छन्नप्तः प्रजायते । 
सुखं च जायत तस्य धाहंश्च ग्रसते द्रुतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
मदार, थूहर, घतूरा, करियारी, कनेर, घु घुची, अफीम यह सात उपविष जाति 


कहे हैं ॥ १२५ ॥ इन उपविपां से पारा खरल करे तो छिन्न पन्न हो जाता हे और 
उसका मुख हो जाता हे ओर वह पारा शीघ्र ही घातु को ग्रस जाता है ॥ १:६॥ 


ञ्र थ्‌ ग... dh च्य १२ 21 शव कू 
अथवा कंडकचार। राजा लवणपथकम । 
1 आ न्न शिग्र ळा चुर ९% 
रसाना नवसारश्च शयुशश्‍चकत एयत्‌ || १८७ ॥ 
प्र > तञ्च के ऱ्य व 
समाशेः पारदादतजम्यारग द्रवण वा । 
~ ते ~ ठः c शवा ~ RO [ 
नम्झुताय काञकवा साष्णखख मदयत्‌ । 
ग्रहा i पे (न दद no 
ग्रहारात्रत्ररण स्याद्रसषु रचर सुखम्‌ ॥ १८८ ॥ 
अथवा त्रिकटु ( साठ, मिच, पीपर ), दानां क्षार ( सज्जीखार जवाखार ), राई, 
पचो नमक, लहसुन, नालादर, सहिजन इन सवको इकट्ठा करके चुरण करे 
॥ १८७॥ ओर इनके समान भाग पारा लेके जँभोरी के रस में अथवा नोंवू के जल 
में वा काजी में गरम खरल में ढाल कर घोटे, तीन दिन ( २४ पहर) पर्यन्त घोटने 
से पारे का सुन्दर सुख हो जाता हे ॥ १==॥ 


- गन्धक जारण 
मृप्पिण्डे प्रक्षपेभारं तन्मध्ये च शरावकम्‌ | 
महत्छुगड पिधानामं तन्मध्ये मेखलासुखम ॥ १८९ ॥ 
लिखच्च मेखलामध्ये स्व्णनात्र रसं लिपेत | 
रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम्‌॥ ११० ॥ 
दत्वोपरि शरावं च भस्ममुदरा प्रदापयेत्‌ । 
तस्योपरि पुटं दद्यात्‌ चतुमिर्गोमयोपलेः ॥ १६१ ॥ 
एवं पुनः ie षड्गुणं जारयेदूबुधः । . 
गन्धे जीणे भवेर्सतं तीदणामिः सवेकमकृत ॥ १६२ ॥ 


po नि विक ७ ७ 


$. ७? 


मिट्टी के पक पात्र मै जल भरे फिर उसके वाच मे सकारा घर उस सकारे पर 


भाषाटोकासहितः । २३१ 


चूमसाररसं तारों गन्धकं नवसादरम्‌ । 

यामेकं मदेयेदम्लेभांगं कृत्वा समं समम्‌ ॥ १९३ ॥ 
काचकू्यां विनित्तिप्प तां च रडसरसुदर्‍या । 

विलिप्य परितो बमत्े मुद्रां देखा च शोषयेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
अधः सच्छिद्राफिरीमध्ये कूपं निवेशयेत्‌ । 
पिवरीवालुकाए्रेगला आकूप्किगलम्‌॥ १६५ ॥ 
निवेश्य इल्ह्यां तदधः कर्यादहि शनेः शनेः । 
तस्मादप्यधिकं किञ्चिपावक ज्यालयेळमात्‌ ।। १९६ ॥ 
एवं दादशभियामे्रियते सूतकोत्तमः | 

स्फोट्येत्वाङ्गशीत॑ तमूर्तग गन्धकं त्यजेत ॥ १९७ | 
अधःस्थ झतसूतं च सवकमेसु योजयेत्‌ । 


२*» देव ७ ७ > ० ००७ i 
एक ढक्कन ढक देवे फिर उसके चारो ओर गड़हा खारे ॥ १८६ ॥ फिर उस गढ़ में ॥ 
सोने के पात्र से रस डालता जाय उस रस के ऊपर रस के वरावर गन्धक का चुर्ण । । 


डाले ॥ १६०.॥ फिर उसके उपर एक सकारा रख कर भस्म मुद्रा देवे उसके उपर 

पुट देवे और चार बड़े कण्डो को आँच देवे ॥ १६१ ॥ ऐसे वार वार गन्धक को चतुर 
` चैद्य छु बार जलावे गन्घक के वार वार जलने से पारा तीच्णाग्नि होकर सव काम 
करने वाला होता है ॥ १६२॥ धूमसार, पारा, फिटकरी, गन्धक, नोसादर इन सवको 
बरावर लेकर एक पहर तक खटाई में घोटे ॥ १६३॥ अनन्तर उसको काच को कुप्पी 
| में भर कर उसके संपुट में एक शीशी देवे फिर कपड़मिट्टी करे ओर मुख में मुद्रा 
| देकर खुखावे ॥ १६४ ॥ नीचे की छेद सहित कुप्पी उसके बीच कुप्पी को रख देवे 
वालू से गले तक कुपी को भर कर वालुका यन्त्र में घरे ॥ १६५॥ और चुल्दे पर 
| चडाए धीमी धोमो आँच करे फिर क्रम से कुछ अधिक आँच को वढा देवे ॥ १६६ ॥ 
ऐसे बारह पदर तक आँच देने ले पारा बहुत उत्तमता से मर जाता है जव स्वाङ्ग 

शीतल हा जाय तब उपर लगे हुए गन्घक का त्याग कर देवे ॥ १६७ ॥ और नीचे लगे 
 हुए पारे को लेकर सब कामो में लावे ॥ 


२३२ योगचिन्त(मणिः | ` 


हिङ्गल ( इंगुल ) पारानिष्कासन प्रकार _ 
ट्ड [aR ९ च 
निम्बरसेरनिम्बपत्ररसेवा याममात्रके ॥ ११८ ॥ 
पिट्वा डमरुमुर्ष्यं च पातयेत्स्‌तयुक्तवत । 
“ते: शुद्धं रसं तस्मान्नीता कार्येषु योजयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
नीव्‌ के रस से अथवा नोम के पत्तों के रस से एक पहर तक इङ्खलको घाटे 
॥ १६८ ॥ फिर डमरू यन्त्र मै चढ़ावे, उसले उड कर पारा ऊपर नाने लगता हे 
फिर उस शुद्ध पारे को उससे लेकर कामों में वते ॥ १६६ ॥ 
हरतालशोधन-- 
पलाशभस्म झड़ारार्ड [पप्वापार च तालकम्‌ | 
तालोपरि पुनभस्म दत्ता स्थालीं विमुद्रयेत्‌ ॥९००॥ 
ढाक को भस्म को मिट्टी की हाँढो में रख कर उसमें हरताल धरे ओर दरताल 
पर भस्म रख कर एक थाली की मुद्रा चढ़ावे ॥ २०० ॥ 
चुल्यां पचेचतुर्यामं पश्‍चात्तत्सिद्धतां वजत । 
गाढे तथायसि न्यस्तं निम च तदा शुभम्‌ ॥ २०१ ॥ 
खण्डन रक्तञ्चमात्रै खादेछुछनितत्तये | 
पथ्यं मकृष्टचणकलवणस्नेह्वर्गिता: ॥२०२॥ | 
नन्तर उसको 'चूल्दे पर चढ़ा कर चार पहर तक आच देकर पकावे, इस 
प्रकार हरताल सिद्ध हो जाने पर उसको परोक्षा को इस प्रकार करे कि उसमे 
लोहा गरम करके डाले जो धुँ न देवे तो जाने कि शुद्ध हे॥ २०१॥ कुष्ठराग 
को दूर करने के निमित्त उसको एक रत्ती प्रमाण लेकर खाँड के साथ खाय शरोर 
मोठ, चना, नमक, तेल त्याग करे यदी पथ्य है ॥ २०२॥ 
तथा- 


पलमेकं शुद्धतालं कुमारीरसम्दितम्‌ । 

शरावसंपुटे लिप्त्वा यामान्‌ दादश तत्पचेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
 हस्तालं कपेमात्रं मर्दितं कन्यकारवेः । 

सतेले चाथ सपात्रे तिप्खा मन्दामिना पवेत } २०४ ॥ 


५ 


[oe go ` ` भाषाटौकासद्दितः। २३३ 
भ्र शुद्ध हरताल एक पल लेके घीकुवार के पाठा के रस में घोटे फिर दो कसाोरों के 
` सम्पुट में रख कर बारह पद्दर तक पकावे ॥ २०३॥ तथा एक कपे ( ताला भर ) 


हरताल लेकर घीकुवार के रस में घोटे ओर तेल सहित लोहे के पात्र में रख कर 
मन्द्‌ आँच से पकावे ॥ २०४ ॥ 


नागताम्र विधि-- 
मयूरपिच्छानादाय ज्वालयेदाज्यसपपेः ! 
गुढगुग्शुलमीनोणी वङ्खणं सर्जिका मधु ॥ २०५ ॥ 
गुञ्जा च पिप्पली लाक्षा शत चेकत्र कारयेत्‌ । 
धमेत्तदन्धमृषायां नागताम्रं प्रजायते ॥ २०६ ॥ 


मोर के पद्ठु लेके घी ओर सरसों के साथ जलावे ओर गुड, गूगल. 
मछली, ऊन, सुहागा, सजी, शहत ॥ २०५॥ घु घची, पीपर, लाख, घी इन सव 
को एकत्र करे और मृषक यन्त्र वनाय श्रर्थात्‌ एक हाथ भर गहरा गढ़ा खाद कर 
मोर पह्लों की भस्म घरे ऊपर से श्रौपधियाँ डालता जाय नीच धोकता जाय 
ओऔषधियाँ चुकने पर धाँकना वन्द कर दे जव स्वॉग शीतल हो जाय तव कण वोन 
लेवे और गला लेवे तो नाग तावा वन जाता हे ॥ २०८ ॥ 


सोनामाखो शोधन-- 
माक्षिकं स्वेदयेतर्वं लत्यक्याथयोगतः । 
अथवा नरमूत्रेण दोलायन्त्रे विशुद्धर्यात ॥ २०७ ॥ 
मात्तिकस्य त्रयो भागा भागेके सेन्थवस्य च | 
मातुलिड्रवेश्चाथ जम्बीरोत्यद्रवें: पचेत्‌-। २०८ ॥ 
चालपेल्लोहजे पात्रे यावत्यात्रं लोहितम्‌ । 
भवेत्ततः सुसिद्धः स्यात्स्वणमाच्तिकलृच्डति ॥ २०९ ॥ 
कुलत्थस्य कषायेण ग्रततेलेन वा पचेत्‌ । 
तक्रेण वाजमुत्रेण प्रियते स्वणमाक्तिकम्‌॥ ११० ॥ 


सोनामक्ली को पहले शहत के साथ घोटे अनन्तर कुलथी के काढ़ा में घोटे 


' अथवा, मञ्चुप्य के मूत्र से घोटे और दोलायन्त्र में शुद्ध करे ॥ २०७ ॥ शहत तीन 
७) त ° १ 
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२२४ दि गचिन्तामणिः । 


भाग, सेंघा नमक एक भाग, विजारा वा जॅभारी के रस में पकावे ॥ २०५ ॥ फिर 
लाहे के पाञ्र,में डाल कर दिलावे तब तक हिलावे कि जव तक लाल लाल नद्दो | 
हो जाय, लाल हो जाय तो जाने सोनामाखी शुद्ध हो गई ॥ २०६ ॥ कुलथो के काढ़ा 
से अथवा घो तेल से पकावे, मठा श्रथवा वकरी के मूत्र से पकावे तो सोनामाखी 
मर जाती है ॥ २१० ॥ 
७ रूपामाखो शोधन-- 
क्क /२ ७५ 3 ९० ९७ 0.0 ANI 
कटामषश्रडन्ग्युत्थद्रवजम्वारज(दुनम्‌ | 
भावयेदातपे तीव्र विमला शुद्धयात ध्रुवम्‌ | | ९१९९ || 
रूपामाखी का लेके ककरी, मेढासिङ्गी का रस, जैभीरी का रस इनमें एक 
दिन पर्यन्त भावना देक बहुत तज धूप में सुखावे ता निश्चय करके रूपामाखी 
शुद्ध द्दा जाता हे ॥ २११ ॥ 
मनशशला शाधन-- 
एचेत्‌ ञयहमजामूत्रे दोलायन्त्रे मनःशिलाम्‌ । 
भावयत्सप्तथा पित्त अजायाः गुद्धमच्डात ॥ २१२ ॥ 
वकरी के मूत्र में तीन दिन तक मैनशिल का दाला यन्त्र द्वारा पकावे फिर बकरी 
क पित्त में सात भावना देवे ता मेनशिल शुद्ध हा जाता हे ॥ २१२ ॥ 
नीलाञ्जन शोधन-- : 
[aN Se ० Cr यर हर [a 
नालाञ्जन चुणायत्ा जमाखवभावितम्‌ | 
~ ~ शुद्ध ० त "१ ~ 
दिनंकम[तप शुद्ध सवकायषु याजयत्‌ || २१३ ॥ 
० ०३०० [aN ड [eS [a र 
एवं गारककासासब्छुणान वराटका । 
शद्वचु्टी च कडूकु्टं शुद्धिमायान्ति निश्चितम्‌॥ २१४॥ 


इति घातुशाघनम्‌। 
सुरमा को वारीक पीस करके एक दिन पर्यन्त जेंभोरी के रस को भावना देवे 
आर घाम में सुखाचे तव सुरमा शुद्ध द्या जाता है उसको सब कामा में बर्त ॥ २१३ ॥ 
इसी रीति से गेरू, कसीस, खुदहागा, कोड़ी, शङ्ख, फिटकरी, खपरिया, निश्चय करके 


इन सबका शुद्धि हा जाती है ॥ २६४ ॥ ग 
यद्द घातु,7॥घन कहा,श्वागे रसक्रिया कहते हे । 
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भाषाठीकासाहतः | | _ २३५ 


` अथ रसक्रिया | 
तत्रादौ लोकनाथ रस-- 


` आगो दग्धकपदेकस्य च तथा शहस्य भागदयं 


भागो गन्धकसूतयोर्मिलितयोः पिष्ट्वा मरीचादापि । 


भागानां त्रितयं नियोज्य सकलं निम्बूरसेश्चूणितं , 


पीतस्तक्रम वुग्रहणयपहरं श्रीलोकनाथो रसः॥ १ ॥ 


दो भाग कोडी की भस्म, दो भाग शह्क भस्म, दा भाग गन्धक ओर पारा भस्म, 
काली मिचे पिसी हुई तीन भाग इन सबको कूट कर नीव दो रस में घोट कर गोली 


' यनावे अथवा चूर्णं ही रक्खे ओर मठा क सङ्ग पीवे ता संग्रहणी रोग नाश हो जाता 


है, यह लोकनाथ रस दे ॥ १॥ 


अथवा-- 
शुद्धो बुभुत्तितः सूतो भागद्वयमितो भवेत्‌ | 
तथा गन्धकभागों दो झर्दा्कञ्जीलकां तयोः !! २ ॥ 
सृताबतुगणष्वेव कपदेष बिनित्तिपेत्‌ | 
भागेकं टङ्कणं दत्ता गोक्षीरेण विमर्दयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा शङ्कस्य खणडानां भागान्यष् प्रकल्पयेत्‌ । 
च्षिपेत्सवं पुटश्चान्तश्चृ्णं लिप्तशरावयोः ॥ ४ ॥ 
गर्त हस्तोन्मिते इत्वा पुटेहजपुटन च । 


 साङ्गशीतं ससुद्धृत्य पिष्टवा तत्सवेमेकतः ॥ ५ ॥ 


अद्उञ्जासामत चृणं एकानात्रशादूषण[ः । 
श्रतेन वातज दद्यात नवनीतेन पित्तजे ॥ ६ ॥ 


चो;ण्‌ श्लष्मज दद्यादर्तासारक्षये तथा । 


` अरुचौ ग्रहणीरोगे कासे मन्दानले तथा ॥ ७॥ 


कासश्चासेऽ गुल्मेषु लोकनाथो रसो हितः। 


` तस्योपरि प्रतान्नै च भुञजीतं क्वलत्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 


न»... १० 


१. . 0 र याँगचिन्तामणि; । 
मञ्चे च्षणकमुत्तानं शयीतातुपधानके । 
रसाच्च जायते तापस्तदा शर्करया युतम ॥१॥ 
गुडूच्या वाथ गृह्णीयादंशलोचनयाऽथपा ! 


शाधा हुआ छुधित पारा दा भाग, गन्धक दो भाग लेके दोनों की कजली 
करे ॥ २ ॥ उसमें पःरा से चोगुनी कोडी डाले और एक भाग सुहागा डाल कर 
गाय के दूध से खरल करे ॥३॥ फिर शङ्ख की भस्म आठ भाग उसमें डाले 
अनन्तर सबको लेकर शाराव सम्पुट में रख कर कपडमिट्टी कर॥ ४॥ फिर पक 
हाथ गहिरा गढ़ा खोदे उसको उसमें धरे आर गजपुट में ऑँच देवे जव स्वाङ्ग 
शातल हो जावे तव उसे निकाल कर पीस लेवे॥५॥ इसका च्‌णं छु र्ता भर 
लेके उनतीस काली मिच के साथ घी मे वात रागी को देवे तथा मक्खन के 
साथ पित्त विकार वाले का देवे ॥ ६॥ शार शहत के साथ कफरागी का तथा 
अतासार ऑर च्तयरागी का देवे एवं अरुचि, संग्रहणो, खाँसी तथा मन्दाग्नि राग 
में ॥ ७५ ॥ कास, श्वास ओर वायुगाला रोग में यह लोकनाथ रस हित करने वाला 
हे । इसके खाने पर ऊपर से तान ग्रास अन्न क साथ घो खावे अथवा घो का पक्वान्न 
तान कोर खावे ॥ ८॥ रस खाकर खाट पर विना तकिया लगाये साधा लेटे 
यदि रस खाने पर गरमी जान पड़े तः रस को टुवारा शक्कर अथवा मिश्री कं साथ 
खाय ॥ ६ ॥ अथवा शुचं वा वंशलाचन क साथ रस सेवन कर ॥ 
कफकुञ्जर रस-- 
0७ ~ ० 9 3 
रसगन्धा सापमास स्ुह्यक च पयः पलम्‌ । 
० ७ ण्‌ ० ९ क चु ७० 
पलं पलं पञ्लवणमकाकृल्वा तु चुषयत्‌ ॥ १० ॥ 
ha ८ ~ > धातः 
ग्रालोड्य चाकेदुग्धन प्रयत्‌ शङ्कमभ्यतः | 
शल (४ *« चू Cope ० छ ७२ 
पेप्पलो विषकवार चूण कृत्वा भलपर्यंतू ॥ ११ ॥ 
छ ® हि. चु 10 ~ 
प्रज्यालयदाममात्र सदमचुणं तु कारयत्‌ | 
(७ ०३ ~ य्‌ ° } 
कप्ररनागपत्रश्च देया मात्राद्धणुञ्जया ॥ १२ ॥ 
७ क LO ० ~ घं ~ 
कासं श्वासं च छोग कफ पश्चोवेषं तथा&। 
द्ध प NS ~ ० फकुञ्ज ८ 
वञ्जवद्धान्त रांगाश्चि रसाऽयं कफकुञ्जर; ॥ १२ ॥ 
पारा और गन्घक, सीपी, थूहर और मदार का दूध इनको एक.एक पल 
( ४४ तोला भर») लेवे, तथा पॉचो नमक एक एक पल लेवे सबको पक में 


| | 
माषांटीकालहितः । २३७ 


* वडी कर चूर्ण करे ॥ १०॥ ओर चूणे को मदार के दूध में मिला कॅर शङ्ख में भर 


देवे और कपइमिट्टी करे ११॥ अनन्तर एक पहर तक आच देवे जब शीतल 
हो जाय तब निकाल कर महीन पीस कर चूण वनावे वह आधी रक्तो प्रमाण 
चुर्ण कपूर ओर पान के साथ देवे ॥ १२॥ तो खासो, श्‍वास, हृदयरोग, पांच 
प्रकार का कफ इन रोगो को वज्र के समान यह कफकुष्जर रस दूर कर 


- देता है ॥ १३ ॥ 


श्वासकुठार रस-- 
रसो गन्धो विषं चेव टण च मनःशिला । 
एतानि टङ्गमात्राण मरिच टइकाष्टकंमू ॥ १४ ॥ 
एकेकं मरिचं दत्ता सले सूक्ष्म विमदेयेत्‌ । 
त्रिकड टडषट्कं च दद्यापपश्चाद्रिमदयेत ¦| १४ ॥ 
रतः शवासङुठाराऽयं प्रणघण्डन बुद्धमान्‌ ॥ 
श्वासोऽतिदुस्तरं दद्यात णुञ्जामात्र प्रयत्नतः ॥ १६ ॥ 
पारा, गन्धक, विष ( तेलिया मीठा ), सुहागा, मेनशिल, इनको एक एक टङ्क 
( चार चार माशा ) लेवे आर मिच ८ टङ्क ( दो ताला )॥ १४ ॥ खरल में एक एक 
मिच डाल कर घोटे जिससे महीन पीस जावे, फिर त्रिकुटा अर्थात्‌ मिर्च पीपर सोंड 
छु टङ्क ( १॥ तोला ) उसमें डाल कर घोटे ॥ १५ ॥ यह श्‍वास कुठार रस है। इस रस 


को बुद्धिमान बैद्य यत्नपूर्वक पुरानी खाँड के सङ्ग एक रत्ती प्रमाण कठिन श्‍वास रोग 
वाले को देवे ॥ १६॥ 


कालारि रस 
त्रिशाणं पारदं चेव गन्धकं शाणपञ्चकम्‌ । 
त्रिशाणं वत्सनागं च पिपली दशशाशिका ॥ १७ ॥ 
लवङ्गं च चतुःशाणं त्रिशाणं कनकाह्वयम्‌ । 
टङ्कण्‌ वह्विशाणं च पञ्च जातीफलं क्षिपत ॥ १८ ॥ 
मरिचं पञ्च शाणं स्यादकडं च त्रिशाणकम्‌ । 


JCC 


` केसराद्रकानखकमदुयञ्च [दुनत्रयम्‌ ॥ १९ ॥ 


वो फेपप्रेडिडेडे डॉ रथ: 


हग. 5 योगचिन्तामणिः | ` 


कालारिरसनामायं वातव्याधिविनाशकः । 
मदेने भक्षणे नस्ये द्विगुड्जो सन्निषातमित ॥ २० ॥ 


पारा तीन टङ्क ( १२ माशा) गन्धक पाँच टङ्क (सवा ताला) वत्सनाग तीन 
टङ्क, ओर पीपर दश उङ्क (२॥ तोला) ॥ १७॥ लोंग चार टङ्क ( १ तोला ) तथा 
धतरा तीन टङ्क, जायफल पाँच टङ्क ॥ ६८ ॥ काली मिर्च पाँच टङ्क, अकरकरा तीन 
टहु, ओर करील अद्रख इन सवको लेके तीन दिन तक नाव्‌ के रस में घोटे ॥ १६ ॥ 
यह कालारि रस हे, यहद रस वातविकार को नाश करने वाला हे इसको मले, खावे, 
ओर नस्य लेवे ( सुधे ) दो रक्ती प्रमाण इसकी मात्रा सन्निपात को जीत लेती हे 
अर्थात्‌ इससे सन्निपात राग नष्ट हो जाता हे ॥ २० ॥ 


तथा च 


शुद्ध सतं सतं ताप्रं गन्धकं नागरं विषम । 

जाताफल लवज्ञान कनक मारच सह ४ ३१ ॥ 

रसाच्च ।द्वण्ण्‌ ग्राह्य टण भरष्टमवच| 

पप्पला | मवांद्ध ग्राह्यक्ांवदः॥ २२ | 

कषमात्राण सवाए रसाचा मारचान्तका: | 

पिष्ट्वा सूक्ष्ममिदं योज्यं नस्पभक्षणयोगयोः ॥ २३ ॥ 

भावना निम्बुकावछीहिमादेकरसेस्तथा । 

वारत्रयं सदा देयो रसः कालारिसिद्धये ॥ २४ ॥ 

शुद्ध किया हुआ पारा, मरा हुआ ताबा, गन्धक, साठ, विप, जायफल, लाग, 

छत्रे के बीज, काली मिच ॥ २६॥ पारा से दुना सुद्दागा का फूला लेवे ओर पीपर 
अकरकरा सब से आधा लेटे, बुद्धिमान्‌ बैद्य ॥ २२॥ पारा से मिच पर्यन्त सव 
आपधियो को एक एक कप ( तोला ताला भर ) लेके बहुत महान पीसे और उसको 
नास लेने ( सूघने ) ओर खाने में वते ॥ २३ ॥ नावू ब्राह्मो और अद्रख इनके रस की 
अलग अलग भावना देव तो कालारि रस सिद्ध हो जाता हे ॥ २४॥ 


सवे वाताः शिरोवातो मेहः प्रस्वेद एव च। 
सूतिकानां च ये रागा सबै नश्यान्ति वेगतः ॥ २५॥ 


रीती ` भाषाटोकासद्दितः। | २३६ 

।_- स्स'कालारिसज्ञोयं प्रतीतो बहुषर श्रतः । 

|. रिरोग्रहः कणनादो मन्यासम्मो हवुग्रह: ॥ २६ ॥ 
थनुबीतादयोऽप्येवं बाह्याःपामादयस्तथा ॥ २७ ॥ 


सब वातरोग ओर शिर की वात, प्रमेह, पसोना, तथा सूतिक्का स्त्रियों के रोग 
| ( प्रसतिका रोग आदि) ये सव इस रस के सेवन से शीत्र नए “हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
| यद्द कालारि रस है, वहुत गुणियो ने इसको खुना ओर अनुभव किया हे । यद्व शिर 
| पीड़ा, कानों में शब्द होना, मन्यास्तम्भ, हनुग्र ॥ २६ ॥ धनुर्वात आदि रोगों को एवं 
| बाहर की लाज आदि रोगों का दूर करता हे ॥ २७॥ 


सचीमरण रस¬ . 
विष पललमितं सूतं शाणकं चूरणयेद्‌द्यम्‌ । 
तच्चृणं सम्पुटे पृत्वा कापलिप्तशरावयोः ॥ २८ |! 
सद दत्ता च संशोष्य ततश्डुल्ल्या निवेशयेत्‌ । 
वहिं शनेः शनेः ङयाप्रहरदयसंस्यया ॥ २१ ॥ 
| तंतश्वोद्घाव्य तन्मुद्रासुपरिस्थशरावकात्‌ । 
| संलग्नो यो भवेत्सूतस्तं गृह्णीयाच्छनेः शनेः | ३० ॥ 
' ायस्पशो यथा न स्यात्तथा इप्यां निवेशयेत्‌ । 
यावत्सूच्या मुखे लग्नं छुप्या निर्याति भेषजम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तावन्मात्रो रसो देयो मूर्ते सन्निपातके । 
' घुरेणप्रस्थित माध्न तत्राङगुत्या च घर्षयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
| रसभेषजसम्पकोन्मूच्छितोऽपि हि जीवति । 
। यदाश्षपों भवेत्तस्य मधुर तत्र दीयते ॥ ३३ ॥ 
'  तेलिया मीठा एक पल (४ तोला ), पारा एक टङ्क (४ माशा ) इन दोनों का 
| चुर्ण करे उस चूर्ण को काँच की शाशी में भरे और कपड्मिट्टी कर दो 
| सकोरों के सम्पुट में रख कर ॥ २८॥ मुद्रा देवे और कपडमिट्टी करके सुखा 
- लेवे श्रनन्तर उसको चल्दे पर चढ़ा कर दो पद्दर पर्यन्त घीमो आँच कर ॥ २६॥ 


२४० ड | 


फिर जब्र शांतल दा जाय तव उस सम्पुट को खोले, काँच की शीशी पर जो पारा 
लगा हो उसको घोर धीरे खरच लेवे ॥ ३०॥ जिस प्रकार उसमें बायु नहीं लगे 
उसी प्रकार उसे लेकर कुप्पी में भर लेवे, सुई के मुख में जितना लगे उतनी औषध 
शोशी में से निकाल कर ॥३१॥ उतनी ही मात्रा उस रस की देवे। मूच्छित 
हुए सन्निपात के रागी के मस्तक पर चाकू से रख कर अंगुली से रगड़े ॥ ३२ ॥ 
पारा रूपी इस पधी के लगने से मूच्छित रोगी भो जी जाता है । जो रोगी का ताप 
हो तो उसको मोठा पदार्थ खाने के निमित्त देना चाहिए ॥ ३३॥ 
कामदेव रस 

० (कक कर त च टर हर जा (0०८ 
सभ्र शुक्ल करार लाहचूण जातापत्र सपफन लवज्ञम्‌ | 
एला सूक्ष्म छीरकं कोलनागजातीजात चीणका वा वियुक्तम्‌ 1२९ 
अब्घेः शोषं सप्तकपोक्षदेशक्षाद्रोमिश्र॑ मित्रमाकळयुक्तम | 
जीण वीर्य रेतसां सागरोऽयं सायं भक्तेदुयों गुटी वछयुक्ताम॥३५॥ 
गच्छेन्नारी साध्ययोगात्सहलं गृद्धो देहेयोतु तारुणयभावम | 
रामावश्यं सबकाले कृतों च प्रोक्तो वयः कामदेवो रसोःयम्‌ ॥३६। 


शुद्ध अभ्रक, चाँदी, केशर, लाहचुणं, जावित्री, अ्फोम, लॉग, सफर 
इलायची, क्षीरकाकोली, नागेश्वर, जायफल, कवावचीनी ॥ ३४ ॥ समुद्रशाष 
इन सव द्रव्यो को खात कप अर्थात्‌ सात तोला प्रमाण लेवे और शहत, मिश्री, 
अकरकरा मिला कर खाय तो जिसका वार्य क्षीण हो गया हो, वद्द बहुत वीयं - 
चाला हो जाता है यह गुटी छ रत्तो प्रमाण सन्ध्या समय खाय ॥ ३५ ॥ इसके 
सेवन से पुरुष हजार रित्रयो से बिहार करने में समर्थ हो जाता दे, बूढ़े शरीर 
से युवा पुष्प के समान शक्ति वाला ददो जाता है ओर सब काल में स्त्रियों का वश 
करने वाला होता हे यद्द कामदेव रस प्राचोन वेद्यां ने कद्दा हे ॥३६॥ 

अन्यच्च 


पलं गोज्ञरवीजानि दिपलं कापिकच्छुजम्‌ | 

पलं नागदलामूलं पलमेकं शतावरी ॥ ३७ ॥ 
विदारीकन्दचुणन्तु पलद्रयमथो बला । 

दिपलं त्रेपुसीबीजं वाजिगन्धा पलत्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


1 ` भाषाटोकासदितः । २३६ 
- रसःकालासिसत्नोःयं प्रतीतो बहुषु श्रृतः । 
शिरोग्रहः कणनादे मन्यास्तम्भो हनुग्रहः ॥ २६ ॥ 
थनुवीतादयोऽप्यें बाह्याःपामादयस्तथा ॥ २७ ॥ 


सब वातरोग ओर शिर की वात, प्रमेह, पसोना, तथा सूतिका स्त्रियों के रोग 
( प्रसूतिका रोग आदि ) ये सव इस रस के सेवन से शीघ्र नए “हो जाते हैं ॥ २५॥ 
यहद कालारि रस है, वहुत गुणियों ने इसको खुना ओर अनुभव किया है । यद्द शिर 
पीड़ा, कानों में शब्द होना, मन्यास्तम्भ, हनुग्रद्व ॥ २६ ॥ धनुर्वात आदि रोगों को एवं 
बाहर की खाज आदि रोगों का दूर करता हे ॥ २७॥ 
सूची मरण रस 


विष पलमितं सतं शाणकं चूएयेद्द्यम्‌ । 

तच्चृएं सम्पुटे पता कावलिप्तशरावयोः ॥ २८ |! 
सुदं दत्ता च संशोष्य ततश्चुल्ल्यां निवेशयेत्‌ । 

वह्नि शनेः शनेः ङया्हरदयसंस्यया ॥ २९ ॥ 
ततश्चोद्घाव्य तन्सुद्रासुपरिस्थशरावकात्‌ । 

संलग्नो यो भवेत्सूतस्तं गृह्णीयाच्छनेः शनेः । ३० ॥ 
बायुस्पशी यथा न स्यात्तथा छुप्या निवेशयेत्‌ । 
यावत्सूच्या मुखे लग्नं इप्यां निर्याति भेषजम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तावन्मात्रो रसो देयो मूच्िते सन्निपातके । 

बुरेण प्रस्थिते मूध्नि तत्राङ्छुत्या च पर्षयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
रसभेपजसम्पकान्मूच्छितोपे हि जीवति । 

यदाऽतपो भवेत्तस्य मधुरं तत्र दीयते ॥ ३३ ॥ 


` तेलिया मीठा एक पल (४ तोला ), पारा एक टङ्क (४ माशा ) इन दोनों का 
चुर करे उस चूण को काँच की शीशी में भरे आर कपड्मिट्टी कर दो 
सकोरों के सम्पुट में रख कर ॥ २॥ मुद्रा देवे ओर कपड़मिट्टी करके सुखा 
> लेवे श्रनन्तर उसको चल्दै पर चढ़ा कर दो पदर पर्यन्त घामो आँच करे ॥ २६॥ 
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ऱ्य 


२४० योगखन्त(मणिः । 


फिर जब्र शांतल दा जाय तव उस सम्पुट को खोले, कांच की शीशी पर जो पारा 
लगा हो उसका घोर धीरे खुरच लेवे ॥ ३० ॥ जिस प्रकार उसमें वायु नहीं लगे 
उसी प्रकार उपे लेकर कुप्पी में भर लेवे, सुई के मुख में जितना लगे उतनी औषध 
शोशी में से निकाल कर ॥ ३१॥ उतनी ही मात्रा उस रस की देवे। मूच्छित 
_ हुए सन्निपात के रागी के मस्तक पर चाकू से रख कर अंगुली से रगड़े ॥ ३२ ॥ 

| पारा रूपी इस अपी के लगने से मूच्छित रोगी भो जी जाता दै । जो रोगी का ताप 
| | हो तो उसको मोठा पदार्थ खाने के निमित्त देना चाहिए ॥ ३३ ॥ 

1 

। 


कामदेव रस-- 

सवम्रं शुक्लं केशर लोहचूण जातीपत्रं सपफेनं लवङ्गम्‌ । 
एला सूच्मं चीरकं कोलनागजातीजातं चीणका वा वियुक्तम्‌ ॥३४॥| 
अब्धेः शोषं सप्तकपाचदेशचोद्रोमश्रं मिश्रमाक्छयुक्तम्‌ | 
जीणे वीर्ये रेतमां सागरोऽयं सायं भनेद्यो गुटी वछदुक्ताम॥३५॥ 
गच्लेन्नारी साष्ययोगात्सहसं इद्धो देहेयीतु तारुणयभावम्‌ | 
रामावश्यं सवेकाले कृतो च प्रोक्तो वेद्येः कामदेवो रसोऽयम्‌ ॥३६। 

शुद्ध अश्क, चाँदी, केशर, लाहचुण, जावित्री, श्रफोम, लॉग, सफर 
इलायची, क्षीरकाकाली, नागेश्वर, जायफल, कवावचीनी ॥ ३४ ॥ समुद्रशाष 
इन सव द्रव्यो को खात कप अर्थात्‌ सात तोला प्रमाण लेवे और शद्दत, मिश्री, 
। अकरकरा मिला कर खाय तो जिसका वांय क्षीण हो गया हो, वद्द बहुत वीय - 
| चाला हो जाता है यह गुटी छ रत्ता प्रमाण सन्ध्या समय खाय ॥ ३५ ॥ इसके 
सेवन से पुरुष हजार स्त्रियों से विहार करने में समर्थ हो जाता दे, बूढ़े शरीर 
से युवा पुरुप के समान शक्ति वाला हो जाता है ओर सब काल में स्त्रियों को वश 
| / करने वाला होता हैं यह कामदेव रस प्राचोन वेद्या ने कद्दा हे ॥३६॥ 
! | अन्यच्च-- 
पलं गोजुरपाजानि द्विपलं कापेकच्छुजम्‌ | 
पलं नागदलामूलं पलमक शतावरी ॥ ३७॥ 
विदारीकन्दचूर्णन्तु पलद्वयमथो बला । 
द्विपलं तरेबुसीबीजं वाजिगन्धा पलत्रयम्‌ ॥ ३८॥ 


३१ | भाषाटोकासदितः । २99 


त्रिपुगन्धकृणा धात्री लव नागकेशरम्‌ । 
वंशी मांसी तालमूली गुड्ची रक्तवन्दनम ॥ ३१ ।' 
[a ९ ८३ Cr ~ 
एतान कषमात्राण सूदमचुणान कारयत | 
७ (८२९ NC ७९ €२* € 
बालशाल्मालकाद्रावभावयचकावशातः || ४० | | 
~ ७ (> ० ४९ 
कुशकाशद्रवरव शकरासमयाजतम | 
नष्टशुकरुज हन्ति मृत्रइृच्छाशि यानि च || ४१ || 
शतं गच्छेत्त नारीणां हयत॒ल्पव्ल तथा । । 
कामदेवमिदे नाम धन्तन्तरेविनिमितप्‌ |! ४२ ॥| 
एक पल गोखरु के वीज ओर दो पल (= ताला) केच के बीज, एक 
पल्ल (४ तोला ) गङ्गेरन की छाल, तथा एक पल शतावरि ॥३७॥ दो पल 
विदारीकन्द का चुरण, दो पल वरियरा, दो प्न ककरी के वीज, तीन पल श्रस- 
गन्ध ॥ ३८॥ सफेद इलायची, तज, तेजपात, पोपर, आंवला, लॉग, नागकेशर, 
वंशलोचन, जटामासी, स्याह मूशली, गुच, लालचन्दन ॥ ३६॥ यह सब षध 
एक एक कर्प ( ताला ताला भर ) लेके सवको पीस कर महीन चूर्ण करे ओर 
सेमल के कोमल पत्तो के रस की इक्कीस भावना देवे ॥ ४०॥ फिर कुश, काश 
के रस की भी इक्कीस भावना देवे और वलानुसार मात्रा लेके वरावर शक्कर 
मलाय देवे ता क्ष णवीय रोग ओर मूघळछच्छू रोग को यह रस नाश कर देता 
है ॥४१॥ इसके सेवन करने से पुरुष सो स्त्रियों से विहार करने वाला हो जाता 
है तथा यह रख घोड़े के समान बलवान करता दै, यह कामदेव नामक रस है, इसको 
धन्वन्तरि वेद्यराजजी ने निर्माण किया हैं ॥ ४२ ॥ 


त्रिपुरभेरव रस-- 


वेदवेदगुणा पृथ्वी शुराठीमरिचिटङ्णम्‌ । 

चतुर्था वत्सनागश्च रसख्निपुरभेरवः ॥ ४३ ॥ 
भावना नागवल्व्याश्‍्च आद्रेकस्य च भावना । 
निम्बुकस्यापि दातव्या वारत्रयमचुक्रमाव ॥ ४४ ॥ 
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सन्निपाते तथा वाते शलेष्मरोगे महाज्वरे । 
अहे च मस्तकस्यापि पीडायामुदरस्य च ॥ ४४ ॥ 
चार भाग सोंठ, चार भाग मिच, तीन भाग सुहागा, एक भाग वत्सनाग, 
त्रिपुरभरच रस बनाने को है ॥ ४३॥ यह चारो द्रब्य लेकर पान, अदरख नीच 
इनके रस की क्रम से तोन भावना देवे ॥ ४४॥ यह त्रिपुरमेरव रस सन्निपात में 
तथा घातविकार में, कफरोग में, महाज्वर में, मस्तक रोग में और उदर की 
पीड़ा में परम हितकारी हे अर्थात्‌ इन सब रोगों को दूर कर देता है ॥ ४५ ॥ 
कफकुञ्जर रस-- 
नाग पारदसंयुतं समारंचं सद्वत्सनागं शुभं 
~ ^ ~ ॥०५ € ~ 
दवालारसभावना मानामता कचूरकाक्छ्याः ॥ 


लै रका ७० व्र ध ३, लीदलेः 
दय बछामत महपधरस: सनागवलादर्जः 
~ [a ~ ~ जक 2 र 
शलष्मावातावकारजाठरपर स्यात्सान्नपात ज्वर ॥ ४६ ॥ 
शीशा, पारा और मिचे समेत मिला कर, वत्सनाग का गला कर चूना के पानी 
में डाले, कपड़े से सात वार पारा को छान कर ईटा खोद्दा से खरल करे शर शीशा 
का गला कर पारा में डाले, फिर चार टक्क ( एक तोला भर ) काली मिच ओर 
चिप ( तेलिया मोठा ) पक टङ्क ( चार माशा ) लेकर उसमें मिलावे ओर भँगरा, 
कचुर, अकरकरा, साठ, पान इने रस की भावना सात सात वार देवे ता कफ- 
कुञ्जर रस यन जाता है । सो शलेप्मविकार, वातविकार, उद्रविकार, सन्निपात रौर 
ज्वर इन रोगों में द्वितकारी हे अर्थात्‌ इसके सेवन से यद्द सब राग नाश हो 
जाते दें ॥ ४६॥ 
155 |] वत . ON (1 ० 
हिंडूयुल वत्सनाग च मारच दक्ुण कणा | 
जम्बीरस्य रसं दत्ता म्य यामचतुष्टयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
~ ha AS १ र > न 
कास श्वासे सानिपात ग्रहणया शूलमह्याः । 
~ NY “सरे s 
यपस्मारेऽनिले च्छुदों रसश्चानन्दभरवः ॥ ४८ ॥ 
दविङुल ( ईगुर ), बत्सनाग ( बचनाग विष ), कालो मिच, सुहागा, पीपर, इन 
सवका जँभीरी के रस की भावना चार पद्दर तक देकर घोटे ॥ ४७ ॥ तो आनन्द 


भैरब रस वन जाता है । यहद रस खांसो, श्वास, सन्निपात, संग्रदणो, शल, प्रमेह, 
मरगी, वातराग, और वमन इन सव रागां को नाश करने वाल्या ह्वै॥ ४८॥ 


भाषाटीकासह्वितः । __ २४३ 


` मदाज्वराडकुश रस ` 
शुद्ध सूतं विषं गन्धं इतबीजं त्रिभिः समम्‌ । 
चतुणां द्विएणं व्योषं चूर्ण उञ्जाद्रयं मतम्‌ ॥ ४९ । 
जम्बीरकस्प मज्जाया आग्रिकस्य द्रवेुतम्‌ । 
महाज्वराइऊुशो नाम अष्टज्यरानिवारकः॥ ५० ॥ 
एकाहिकं द'चाहिकं च तातीयं च चतुर्थकम्‌ । 
विषमं च त्रिद्रोषात्यं हन्त्यवश्यं न संशयः ॥ ५१ ॥ 
शोधा हुआ पारा, विष, गन्धक, धतूरे के वाजां का तीना के वरावर 
लेवे, फिर इन चारों से टूना घिकुटा ( सोंड मिच पीपर ) लेवे र सवका 
बारीक चुण पीस कर दो दो रत्ती प्रमाण की गालियां ॥ ४६॥ जंभोरी के रस ओर 
अदरख के रस में वनाचे, यह महाज्वरादुश नामक रस आठ प्रकार के ज्वरो 
का नाश करने वाला हे ॥ ५०॥ ओर इकतरा, दो दिन वाद आने वाला तथा 
तीन दिन वाद आने वाला ( तिजारी ) ) ओर चोथिया, एवे विषमज्वर ऑर त्रिदोप 
( सन्निपात ज्वर ) इन रोगां को ओर इनसे उत्पन्न अन्य रोगों को अवश्यमेव 
नाश कर देता है, इसमें सन्दे नद्दो ॥ ५१ ॥ 
तथा च— 
पुष्टे तालकमेंतदममलं शङ्खस्य चूर्णं क्षिपित्‌ 
_ प्रज्षिप्याथ 1 नवांशकेऽपि च शिखिग्रीवं पुनः पेषयेत्‌ । 
कामारारसमादंते गजपुटे पाच्यं च शीतं ततो 
गृह्णोयादथ गुञ्जिकाञ्बरहरं खराडेन . संयोजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
७ (३ ७ ९ MAN. ७ (0 ~ 
एकाह [त्रितयं चतुथकांमेदे वेलाज्वरं नाशयेत 
1 aS ७ (९ शवरीम्‌ 
शीतादिज्वरसवैनाशनकरं भावुर्यथा श्रीम्‌ । 
पथ्यं दुग्धमथापि तन्दुलयुतं छागं च शीतं पयः 
पयं गन्यमिदं स्वभावजनितं पित्तं जयेद्रोगिणाम्‌॥ ५३ ॥ 
~ ~ A“ # ~= च्य 
ज्वराभिभूते षडहे व्यतीते विपक्‍्वदोषे कृतलट्नादो । 
NN ०» "0 ONIN ० ० ह२ ~ 
या भेषजं वेद्यवरः प्रयुंक्ते निस्संशयं हन्त्यचिरात्स रोगान्‌॥ « ९॥ 
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पहले एक भाग दवरताल लेवे, उससे आधा भाग शङ्कूणं लेकर उसमें मिंलां 
कर गोमूत्र में भिगोवे और नवां भाग शुद्ध नीला थोथा उसमें फिर घीकुवार के पाठा 
के रख की तीन भावना देके खरल करे और टिकिया वना कर दो सकोरों के 
स्॑पुड में रख तीन कपड्मिट्टी कर गजपुट में आँच देवे, जव स्वांग शीतल हो 
जाय तब उसे निकाल लेवे, इसकी मात्रा एक रत्ती प्रमाण खांड के साथ खाने 
से ज्वर दूर हो जाता है ॥ ५२॥ पक दिन में तीन बार अथवा चार वार आने वाला 
ज्वर अथवा इकतरा, तिजारी, चौथिया ज्वर इस रस के सेवन से नष्ट हा जाता हे। 
यद्द ज्वराङुश रस शीतज्वर आदि सव ज्वरो को इस प्रकार नाश करने वाला हे 
जेसे सूर्य रात्रि का नए कर देता हे। इस रस के सेवन करने पर दूध, चावल, 
बकरो का शीतल टुग्ध ओर गोका दूध हित हे। रोगी के स्वभाव-जनित पित्त-विकार 
| को यह रस जीत लेता हे ॥ ५३॥ यदि ज्वर द्वो तो छु लङ्घन करे, लङ्घन वीत जाने 
पर दोष नहों पचे तो लह्घन करता रहे, उत्तम वेद्य दोप पच जाने पर श्रौपधी 
देवे ता धाइ ही समय में निस्सन्देद शीघ्र रोग का नाश हो जाता हे ॥ ५४॥ 
पञ्चानन रस-- 


| 1 शम्भोः करठनिवासिनं च मरिचं गन्ध रसेन्द्रो रावः 
| पक्षो सागरलोचने शाशिसुखं भागोःकसंख्याकृतम । 
|, || खल्वे तत्खलु मर्दितं रविजलेगुञ्जाधमात्रं ददेत्‌ 

सिद्धोऽयं ज्वरहास्तदर्पदलने पञ्चाननोऽयं रसः ॥ ५५ ॥ 
पथ्यं च देयं दधिभक्तयुक्त सिन््त्थयुक्तं सितया समेतम्‌ । 
गन्धानुलेपं हिमतोयपानं दुग्धं च पेयं शुभदाडिमं च ॥ ५६ ॥ 


शिदकण्ठ चाखी ( विष ) अर्थात्‌ तेलिया मीठा दो भाग, काली मिच चार भाग, 
| 


गन्धक दो भाग, पारा एक भाग. मदार का दूध वारद्द भाग इन सबको खरल 
| में डाल कर घोटे ओर दो रत्ती प्रमाण मात्रा देवे ज्वर-रूपो हाथी को भगाने के 
निमित्त यद्द पञ्चानन रस सिंह-रूप हे ॥ ५५॥ इस पञ्चानन रस के सेवन करने मे 
दही, भात, संघा नमक, मिश्री आर सुगन्धित वस्तु का लेप, उरढा पानी, दुध, 

मोठा अनार, यह सब पदार्थं हितकारी है, यही पथ्य हे॥ ५९॥ 

उदय भास्कररस--( आमवात दोप पर )-- 
० (01 ह ० ~ » fF (89 

पारद गन्धक दिव्य व्याष जिलवंणान च । 9 
सितकन्दा च बृद्धेला रसक्रमेब च ॥ ५७ ` अ | 


A 27 'भाषाटोकासहितः | | २४५ 
` माति स्व्यं च शुद्ध जेपालक ज्ञप | 

बौजएररसैर्भाव्यो रसो ्ुदयभासरः ॥ ५८ | 

॥ तथौ च 

पारदं गन्धकं व्योषं दो चारो लवणानि च | 

टण वेति ठस्यानि जेपालं सकलः समम्‌ ॥ ५९ ॥ 

भावना बीजप्ररस्य सूक्ष्म चूर्ण विचृर्णयेत्‌। 

ग्राह्य रक्तिकायुग्म वातं सामं बिनारायेत्र ॥ ६० ॥ 

गोदुग्धं केवलं पथ्यं देयमष्ट्रीपयोऽथवा । 

न्नं च वजयेत्तावदामशोफं निवारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
पारा और शोधा हुआ गन्धक, मिर्च, पीपर, साठ, तीनां नमक, मिश्री, लाल 
इलायची, रसकपूर ॥ ५७॥ इन सव ट्रब्यो को वरावर लेके शुद्ध जमालगोटा 


` मिलात्रे और बिजोरा नांव के रस की भावना देवे यद्व उदयभास्कर रस द्वे॥ ५८ ॥ 


तथा पारा, शुद्ध गन्धक, सांठ, मिर्च, पोपर, दोनों चार ( सज्जीखार, जवाखार ), 


` तीनों नमक ( सांचर, संधा, कचिया ) सुहागा इन सबको वरावर लेकर सबके 


बराबर शुद्ध जमालगोटा मिलावे ॥ ५६॥ फिर सवका चूर्ण कर बिजोरा नींबू क रस 
की भावना देवे। इसको मात्रा दो रत्ती प्रमाण लेवे यह रस वातविकार ओर 
आमदोष को नाश कर देता हे ॥ ६०॥ इसके सेवन में केवल गाय का दूध अथवा 
ऊँटनो का दूध पथ्य है, यदि सूजन हो तो जव तक सूजन दूर नहीं हो तव तक 
श्रन्न नहों खावे ॥ ६१ ॥ 

भूताडूशरस ( वातविकार ओर खांसी पर )- 


शुद्धसूतस्य भागेके द्विभागं शुद्धगन्धकम्‌ । 
भागत्रयं मृत ताम्रं मरिचं दशभागकम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मृताम्रं च चतुर्भागं भागमेकं विषं क्षिपेत्‌ । 
मूताङ्कृशस्य भागेकं सबमम्लेन मर्दयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यामं भूताङ्कुरां नाम माषकं वातकासजित्‌ । 
अनुपानं लिहवेत्तोद्रं बिभीतकफलं खचा ॥ ६४ ॥ 


च्य | | योगचिम्त/मणिः । 


शोधा इआ पारा एक भाग, शोधा हुआ गन्घक दो भाग, ताँबे की भस्म तीन 
भाग, काली मिर्च दश भाग ॥ ६२॥ अभ्रक की भस्म चार भाग, विष एक भाग, 
भताङकुशरस एक भाग, इन सवको लेकर इमली के रस में घोटे ॥६३॥ एक पहर तक 
घोटने से भताङ्कुश नाम रस वन जाता है, एक माशा भर इसके सेवन से यद्द वात- 
विकार और खाँसी को जीत लेता हे, इसका अनुपान यह दै कि शद्दत और बद्देडे फे 


` वल्कल के साथ इसका सेवन करे ॥ ६४॥ 


हातालेश्वर रस ( कुष्ठरोग पर )-- 
° eS है ५ 
ताल ताप्य [रालासुत शुद्ध सन्धवटटटणम | 
समांशं चूर्णये्सले सतादूडिगुणगन्धकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
गन्धतुल्यं मृत ताम्रं जम्बीरीदिनपञ्चकम्‌ | 
मर्य खड़िः पुटेः पाच्यं भूधरोदरसम्पुटे ॥ ६६ ॥ 
पुटे पुटे द्रवेम्यं सवमेकत्र पटपलम । 
द्विपलं मारितं ताम्रं लोहभस्म चतुःपलम्‌ ॥ ६७॥ 
जम्बीराम्लेन तत्सर्व दिनं मद्य पुदेछघु | 
तरिंशदंशं विषं चास्य क्षिप्वा चृ विमदयेत ॥ ६८ ॥ 
माहिप्याज्येन संमिश्रं कषाद्ध भक्षयेत्सदा । 
मध्वाज्येवाकुचीचुर्ण कर्षमात्रं लिहेदनु ॥ 
सर्वकुष्ठानि हन्त्याशु महातालेश्वरो रसः ॥ ६९ ॥ 
शुद्ध हरताल, सोनामाखी, मेनशिल, शुद्ध पारा, संधानमक, सुद्दागा, इन सबको 
वरावर लेके चुण करे, फिर खरल में पारा से दूना गन्धक ॥ ६५ ॥ गन्धक के बराबर 
ताँवे की भस्म लेकर जँभीरी के रख में पाँच दिन पर्यन्त घोटे इस प्रकार पुट देकर 
भूधर यन्त्र में रख कर पकावे ॥ ६६॥ ऐसे पुट पुट में जॅभोरो का रस देवे अनन्तर 
सवको छु पल प्रमाण एकत्र करे ओर ताँवे की भस्म दो पल, खोद भस्म चार पल 
॥ ६७ ॥ इन सवको जॅभीरी के रस में एक दिन तक घोरे और तीसवाँ भाग विष 
मिलाय चुर्ण करके घोटे ॥ ६८ ॥ यह दो टङ्क ( ८ माशा) प्रमाण मात्रा भैस के घी 


के साथ अथवा शात, घी, यावची का घूर्ण चार टङ्क प्रमाण लेके खाय । eee | 
तालेश्वर रस के सेवन से सब प्रकार के कुष्ठ रोग शीघ्र नाश हो जाते हे ॥ ६६॥ 


शा 
— 


~ 3, 


वा , भाषाटोकासहितः । २४७ 
:` - आनन्दभैख रस (अतीसार पर)-- 
~` दर वत्सनागं च मरिच टङ्घणं कणा । 
5. चुशयित्समभागेन रसो ह्यानन्दभेखः ॥ ७०॥ 
गुञ्जेका वा द्विणुञ्जो वा बलं ज्ञाता प्रयोजयेतु | 
मधुना लहयेचानु कुटजस्य फलत्वचः ॥ ७१ ॥ 
चुणितं कपमात्र तु द्िदोषोत्यातिप्तारजित ॥ ७२ ॥ 


शिंगरफ, बचनाग, काली मिच, सुहागा इनको वरावर लेके चूर्ण करे, यद्द 
आनन्दभैरव रस है ॥ ७० ॥ एक रत्ती श्रथवा दो रची प्रमाण मात्रा वल के अनुसार 
शहत के साथ चारे, कुडे के फल का वक्कल लेकर ॥ ७१॥ चूर्ण करे, एक कप 
( तोला भर ) देवे तो यह रस दा दापो से उत्पन्न अतीसार रोग का नाश 
करता हे ॥ ७२॥ 
i तथा- - 
लवड्रमहिफेनं च हिङ्एलं शास्मलीरसः । 
सिता समा गरटीज्येष्ठा जलपीताऽतिसारजित्‌ ॥ ७३ ॥ 
मध्याह्वे दापये्पथ्यं गवाज्यं तक्रमेव च । 
पिपासायां जलं शीतं विजयां निशि दापयेत्‌ ॥ ७४ ¦ 
लोग, अफोम, शिंगरफ, सेमल 'प्रथवा माचरस, मिश्री, इन सबको वरावर लेकर 
इनका गालो बनावे एक गोली खाकर ऊपर से जल पावे तो अ्रतीसार राग दर हो 


जाता है ॥ ७३ ॥ मध्याह्न समय में गाय का घी, दूध, मठा पथ्य देवे, प्यास लगे तो 
ठण्ढा पानी पोवे, रात में भाँग पीचे ॥ ७४ ॥ 


७ कनकसुन्दर रस (संग्रहणी पर)-- 
हिल्गयुले मरिचं गन्धं पिप्पली टङ्कणं विषम । 
` कनकस्य च वीजानि समांशं विजयाद्रवेः ॥ ७५ ॥ 
मद्यद्याममात्रेण चणकाभा वटी इता । 
. भक्षिता हणीं इन्ति रसः कनकसुन्दरः ॥ ७६ |! 
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२४८ | योगखिन्तामणिः । 


शिंगरफ, मिचे, गन्घक, पोपर, खुद्ागा, विष, घतूरे के बीज, इनको बराबर लेके 
भाँग के रख से ॥ ७५॥ एक पहर भर घाटे अनन्तर चने वराबर गोलियाँ बनावे । 
पक गोली एक वार खाय तो संग्रहणी राग नाश द्वो जाता हे । यह कनक सुन्दर रस 
संग्रहणी रोग को दूर कर देता हे ॥ ७६ ॥ 


क्रव्याद्रस (वात ओर उदर रोगों पर) -- 
पले रमस्य द्विपलं बलिः स्पाच्ठक्लायसी चाद्धेपलप्रमाणम्‌ । 
संचूराये सर्व दरृतमग्नियोगादेरणडपत्रेड निवेशनीयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पिष्ट्रवाऽय तां कज्जलिकां निदध्याछोह्‌ च पात्रं वरप्तमस्मिन्‌ । 
अम्वीरजं पक्तरसं फलानि शत तलऽस्याग्निमथोऽस्पमात्रम्‌ ॥७=॥ 
जीर्णे रसे भावितमेतदेतेः सुपबकोलो द्रववारितेः | 
सवेतसाम्लेः शतपत्रयोज्यं संम रजए्ङ्गणजं ससृष्टम्‌ || ७१ ॥ 
बिडं तदर्द्धं मरिचं समं च तत्सप्तवारं चणकाम्लतोयेः । 
क्रव्यादनामा भवति प्रसिद्धो रसस्तु मन्थानकभेोक्तः ॥ ८० ॥ 


पारा एक पल (४ तोला ), गन्घक दो पल,तविशवर और लाइसार आधा आधा 
पल, इन द्रव्यो को लेकर चणं करे और अग्नि को आंच देवे, फिर अणडी के पत्ता में 
बसावे ॥ ७७ ॥ फिर पीस कर कजली करे ओर लाहे की कड़ाद्दी में रक्खे ओर पको 
हुई सौ जँभारियों का रस उसमें डाले ओर नीचे मन्द आँच देवे॥ ७३॥ अजाण में 
सुन्दर पके कोलफल के रस की भावना देवे ओर अम्लबंत के रस की भावना देवे, 
फिर बरावर कमलफूल, खुद्दागा का सुन्दर फूला डाले॥ ७६ ॥ विढ ( सोचर ) नमक 
खुद्दागा से आधा हो, और मिर्च बरावर हो, सो डाल कर चनो के खार में सात बार 
घोटे । यद्द क्रव्याद नामक प्रसिद्ध रस रसां में बहुत हो भेरव-रूप कदा गया है ॥८०॥ 


मापद्वय सेन्धवतक्रपीतमेतस्य धन्ो खलु भोजनान्ते । 
गुरूणि मांसानि पयांसि पिषेः कृतानि खाद्यानि फलानि वेगात ॥=९॥ 


मात्रातिरिक्तान्यतिसेबितानि;यामद्वयाङ्जारयति प्रसिद्धः । 
निइन्त्यजीर्णान्यपि पदरप्रकाराययग्ति करोति क्रमसेयेनन ॥ ८२ ॥ 


३२ | - भाषाठीकासहितः । ह. २४६ 
` कुयाह्वीपनमुद्धत॑ च पवनं दुष्टामयो यद्मणा 
` तुन्दस्थोल्यानिवहणे सुगहनं शूलात्तिनिमूलनम्‌ । 
गुल्मप्लीहविनाशने बहुरुजां विश्वासनः सन्तते 
सब्यो ग्रन्थिमहोंदरापहरणुं कव्यादनामा रसः || ८३ 


यह क्रव्याद रस दो माशा भर संधा नमक ओर गाय के मद्ठा के साथ 
पोवे पश्चात्‌ भोजन करे, गरिए अन्न, मांस, खोवा, दूध, पेठा के पदार्थ और फल्व 
आदि खाने से जो अजीणे हो जाय ॥ ८१ ॥ तो यह रस एक रत्ती भर खाय, इसके 
छाने से दो पहर में भ्रजीणं टुर हो जाता हे | यह रस छु प्रकार के अजीण रोग को 
नाश करता है ओर क्रम से सेवन करने पर जठराग्नि को प्रवल करता हे॥ 5२॥ 
तथा यह रस दीपन हे वातविकार को नाश करता है आर कुष्ट राग, यच्मा 
रोग, पेट का तोंद बढ़ जाना ओर शूल इन रोगां का टुर करता है यह रस 
क्रञ्याद्‌ नाम वाला हे इसके निरन्तर सेवन करने से गाँठ रोग ओर उदर रोग का 
नाश होता है ॥ ८३ ॥ 


चन्द्रोदयरस-( वाजीकरणु )-- 
पलं झदुखणुदलं रसेन्द्रै पलाष्टकं गन्धकषोडशांशम्‌ 
फलेस्तु कापासभवेः प्रसूनः सवे विमद्याऽथ कुमारिकामिः'!८७॥। 
तत्काचकुम्भे निहितं सुगाठे सत्कपटं तदिवसत्रये च । 
पचेत्‌ क्रमाग्नो सिकताख्ययन्त्रे ततो रजः पछवरागरम्पम्‌ ॥ =५॥ 
निगृह्य चेतस्य पलं एलानि चलारि कर्प्ररजस्तथेव ! 
जातीफलं शोषणमिन्द्रपुष्प कस्तूरिकाया इह शाण एकः ॥ ८६ ॥ 


सोने के वर्क एक पल ( ४ ताला ), शुद्ध पारा . आठ पल, गन्धक सोलद्द 
पल, कपास के फूल एक पल इन द्रव्यो को लेकर घीकुवार के पाठा के रस में 
घोरे ॥८४॥ घोट कर काँच की शीशी में भरे और कपड्मिट्टी करके तीन 
दिन तक क्रम से बालुका यन्त्र में रख कर आग को आँच से पकावे, जब वह 
पक कर लाल रडू हो जाय तब उतार लेवे ॥ ८५॥ और उसमें से एक पल 
(४ तोला ) प्रमाण रस लेकर कपूर चार पल, तथा जायफल, समुद्रशोष 


लाग, कस्तूरी पक टङ्क ( ४ माशा ) इन सवको लेकर मिलावे ओर काम में | 


त्याचे ॥ ८६ ibs 
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योगचिन्तामणिः । 
चन्द्रोदयरस गुण-- 
न्ट्रोदयाऽय काथतश्च माष भच्या ह वछादलमष्यवत्तो । 

मदान्मदाना प्रमदाशताना गवावकत् शलथयत्यकाणड । । 5७॥ 

शृतं घनीभूतमतीव दुग्धं मनि मांसानि च मण्डकानि । 

लवान्नपिष्टानि भवन्ति पथ्वान्यानन्ददायीन्यपराणि चात्र ॥==॥ 

वलीपलितनाशनस्तनुभृतां वयस्तम्भनः 
समस्तगदखरढन: प्रद्वररोगपञ्चाननः । 
गृहे न रसराजको भवति यस्य चन्द्रोदयः 
म्‌ पञ्चशर्दापता गगरा कथ वभ: ॥ =९ ॥ 

यद्द चन्द्रोदय रस कहा गया ह, इसको एक माशा भर मात्रा लेकर जा पान के 
साथ खाय तो वह मनुष्य सो स्त्रियों के मान को मरेन करता हे ॥ ८७॥ इस 
रस को खाकर ऊपर से तुरन्त का ढुट्टा हुआ गरम गरम दूध अथवा अ्रघोटा 
दूध गाढ़ा गाढ़ा पावे, मांस खाना हा तो कोमल मांस खाय, अथवा सुन्दर 
कनिक उ! की रोटो और भी आनन्ददायक पदार्थ भोजन करे॥ ८८॥ यह 
चन्द्रोदय रस वृद्धापन को दूर करता हे, देह को पुष्ट करता हे. आयु को बढ़ाता 
है, रोगों को नाश करता दै, हाथीरूप रोगां को सिंह के तुल्य दै, यदद रसा का 
राजा चन्द्रोदय रस जिस पुरुष के घर में नहों हे वद्द पुरुष कामगरवित मुगनयनी 
स्तिया को केसे प्यारा दो सकता हे, अर्थात्‌ जिसके घर में यह रसराज द्दोता 
हे वह स्त्रियां का परम प्यारा होता हे ॥ ८६॥ 

मृत्युञ्जय रस-( सब ज्वरो पर )-- 

प्ररालसुक्ताफलवज्रतारइबणताप्राश्रकसारसीसा | 
यथात्तरा वद्भराशलासतालपतलान्मते सूतकसप्तभागाः ॥ १० ॥ 
चतुश्चतु शङ्खकपादकाता सतक्रजमारावमादतानाम्‌ | 
अहिफेनपिप्पल्यतिषत्रयाणा पलं पलं दन्तिफलान्वितानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
समस्तमकाक्गतमत्र चूण चत्रय वत्रकवारपूणम्‌ | 
विशुष्कभृझारसकाकतुणडीस्तुह्यक इतामरदास्सुणडी । १२ ॥ 
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भाषाटीकासहितः 


किरातमछातानिङुम्भङम्मां कठेखीराकरवीररम्भाः । 

बला त्रिइन्नागवलाखुपर्णी कडत्रिकं सेन्थवमाद्रिकर्ण[ ॥ ६३ ॥ 
' जवा5सता काण्डरुहा सलज्ञा विषाइपाज़ों च रुजः सगुञ्जाः । 
अमीभिस्वाभुजगर्तिडक्तेटिढे पुटे ताम्रमये विपक्वम्‌ ॥ १४ || 
घुशीतमुदषत्य विरक्तिका ठु खरडे हि द्याच बलानुसारम्‌ ।, 
 विनाशयेदाशु महोग्रदोषान रसो हि रत्युज्यनामधेयः ॥ ६५ ॥ 


मू'गा, मोती, द्वीरा, चाँदी, सोना, तावा. श्रश्रक, सार, शीशा, ? वंग, 
मेनशिल, हरताल, इन सबको एक एक पल (४-९ ताला ) प्रमाण लेवे, पारा 
सात भाग लेवे ॥ ४० ॥ शङ्क थोर कोडी चार चार पल लेवे सबको मट्टा ओर 
जँभीरी के रस में घोटे, श्रनन्तर अफीम, पीपर, तेलिया मोठा यह तीनों एक 
एक पल, जमालगोटा एक पल ॥ ६१॥ इन सबको इकट्ठा कर चुर्ण करे ओर 
चीता के काढ़ा में घोट कर सुला लेवे फिर भांग का रख, काकतुणडी रस, सेट ड़, 
मदार, धतूरा, देवदारु और गोरखमुएडी ॥ ६२॥ चिरायता, भिलावा, जमालगोडा; 
नागहुली, वनतुलसी, कनेर, कला, खरेटी, निशाथ, गँगेरन, मूपपणी, त्रिकटु, 
(मिच, पीपर, सोठ ), संघा नमक, विष्णुकान्ता ॥ ६३॥ जवासा, शुचे, कुटकी, 
लाजबम्ती, अड्सा, भँगरा वा मुशली, घु'घची इन सव औषधियों को अलग 
` झलग लेकर मिलावे ओर दृढ़पुट तांबे के पात्र में रख कर पकाये ॥ ६४ ॥ 
पक जाने पर जव स्वाङ्ग शोतल हा जाय तव निकाल कर महीन पीस लेवे । 
इसको दो रत्ती प्रमाण मात्रा वल के अनुसार रोगी को मिश्री के साथ 
देवे यदद मृत्युञ्जय नाम रस बड़े कठिन दोपां को शांघ्र विनाश करता हे ॥ ६४ ॥ 


२५१ 


इति रसक्रिया । 
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प प्रथम द्राचासव- 
दत्ता पलशतं ग्राह्म॑ सितायासचतुगुणम्‌ | 
कर्कन्धुमूल तस्याद्धं मूलाऊ पुष्पधातुकी ॥ ९ ॥ 
` प्रगीफलं लवडुं च जातीपुष्पं फलानि च । 
चाठुजीतं त्रिकडुकं मस्तगी करहाटकम्‌ ॥ २ ॥ 
ग्राकळकरसं कुएं पलानि दश चाहरेत ' 
एम्यश्चतुशुणं तोयं माणे चेव विनिजिपर्‌॥ ३॥ 
स्थापयेद्भूमिमध्ये तु चतुदेश दिनानि च । 
ततो जातरसः शुद्धं क्षिपित्तच्छपयन्त्रके ॥ २ ॥ 
मुद्रयित्वा च तस्याधो वहि परञ्यालयत्डयीः | 
तन्मध्य निक्षिपेत्तत्र ग्रगमाभि सङुङ्ङुमम्‌ ॥ ५॥ 
मुनक्का सो पल (सवा छ सेर ) ओर शक्कर अथवा मिश्रो चोगुनी ( पचीस 
सेर) बेर की जड़ उससे आधी पचास पल ( तीन सेर आध पाव ) जड़ से आधी 


पचीस पल घाई के फूल ( १ सेर ६ छुटाँक ) ॥ १॥ ओर सुपारी, लोग, जावित्री 
गी ट ~ CQ 
चातर्जात ( नागकेसर, इलायची, तज्ञ, तेजपात ) त्रिकट ( मिच 


जायफल, जि 
पीपर खोंड ) मस्तगी ॥२॥. अकरकरा, कूट ये दश दश पल ( ९४ ढाई पाव) 


लेवे । इन सब औषधियों से चौगुना पानो एक मिट्टी के मटके मे औषधियों सहित 
डाले ॥ ३॥ और उस मटके को पृथ्वी में चौदह दिन पर्यन्त गाइ देवे उपरान्त 
निकाल कर कपड़े से छान लेवे फिर उस शुद्धरस को कच्छप यन्त्र में चढावे ॥ ४ ॥ 
और मुद्रा कर के उसके नीचे अ्रग्नि प्रज्वलित कर देवे फिर उसमे केसर ओर 


कस्तूरी डाले ॥ ५ ॥ ग 
एतसिद्ध त्तिप दीमान्काचभारडे निधापयेत्‌ । 
त्रिदिनेषु व्यतीतेषु तत्पेयं पलसंख्यया ॥ ६ ॥ 


भाषाटीकासहितः । ह २५३ 
` मध्याह्रे द्विपलं ग्राह्यं सन्ष्याकाले चतुःपलम्‌ । 
गार स्तग्धमाहार भणयदस्य सवकः ॥ ७ ॥ 
वीयाभिद्वाद्ध प्रभेन्नराणां रामा च वश्या भवताह लाक । 
त एव धन्या मदुजा नरनद्रा द्राणासव य केल सवयान्ती।=। 
जब यह सिद्ध हो जाय तव वुद्धिमान्‌ वेद्य उसे कांच के पात्र में रख लेवे 
तीन दिन वीत जाने के उपरान्त प्रातः समय एक पल ( ४ तोला ) प्रमाण पान करे 
॥ ६ ॥ और मध्याह्न समय दो पल { = तोला ) पीवे, सायंकाल चार पल ( पाय 
भर ) पीवे, इस आसव का सेवन करने वाला गरिष्ठ ओर चिकने पदार्थ भोजन 
करे ॥ ७॥ इसका सेवन करने से वीर्य बढ़ता हे, स्त्रियां वश में हो जाती हैं, 
_ चे ही मनुष्य मनुष्यों में श्रेष्ट हे जा इस द्वक्तालव का निरन्तर सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 
ट्राक्तारिए-- 
द्राक्षातुलादध दिद्रोणे जलस्यापि पतेत्मुवीः । 
पादशेपेकपात्रे च एतशीते बिनित्तिपेत्‌ ॥ १ ॥ 
गुडस्य द्विलुलां तत्र लगेलापत्रकेसरम्‌ । 
प्रियङ्णुमरिचं कृष्णा विडङ्गं चेति चू[येव ॥ १० ॥ 
प्रथपलो न्मितेभागेस्ततो भाण्डे निधापयेत्‌ । 
समन्ततो हि षिता पचेज्ञातरसं ततः ॥ ११ ॥ 
उरःचतत यं हन्ति कासस्वासादिकामयान्‌ | 
: दराचारिष्टमिदं ज्ञेयं वेद्यवयेण कथ्यते ॥ १२ ॥ 
सुनक्का आधा ठुला ( पचास पल ) श्र्थात्‌ तीन सेर आधपाव को दो द्रोण 
(३२ सेर) जल में श्रोटावे जव चोथाई जल रह जाय तव कपड से छान कर 
रक्खे जब शीतल हो जाय ॥ ६॥ तब उसमें दो ठुला ( २०० पल ) अर्थात्‌ 
साढ़े वार सेर गुड डाले ओर तज, इलायची, तेजपात, केसर, मालकागनी, 
काली मिच, पीपर, वायांडङ इन सबका घूर्ण ॥ १०॥ एक एक पल भर उसमें 


डाल पक हाँडी में रख कर पकावे और हिलाता जाय जब सिद्ध हो जाय तव 
उतार कर काम में लावे ॥ ११॥ इस श्रार् के सेवन से यइ हृदय का घाब, 


हः । _ योगचिम्त(मणि! । 


च्तयरोग, खाँसी, श्वास आदि रोगों को नाश कर देता है, इसको द्रात्तारिष्ट जानना । 
उत्तम वेंद्यो ने इस श्ररिष्ट को वणन किया हे॥ १२ ॥ 


| | लोहासव-- 

लोहचूर्णं त्रिकडकं त्रिफला च यवासकम ॥. 

विडङ्गं चित्रकं सुस्ता चतुःसंख्यापलं पथक्‌ ॥ १३ ॥ 
चूर्णीकृत्य ततः चोद चतुःप्टिपलं च्षिपत्‌ । 
दद्याद्‌णुडठुलां तत्र जलद्रोणड्वयं ततः ॥ १४ ॥ 

| | त्रतभारडे दिनिततिप्य निदध्यान्मासमात्रकब्‌ । 
लोहासाममुं मर्यः पिवेद्रह्विकरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 

| पारडश्वयथुशुख्मानि जढरारायशसां रुजम्‌ । 

i कुछ प्लीहामयं करडूं कासं श्वासं भगन्दरम्‌ | 

| रोचकं च ग्रहणीं योगं च निवारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


oe re nr pyre, en 


| | लोहचूर्ण, तिकद्ध (मिच, पीपर, सोट), त्रिफला ( हरे, वहेरा, आंवला ), जवासा, 

| | वायविडह्न, चीता, नागरमोथा इन सव ओपधियों को अलग अलग चार चार 
पल ( पाव पाव भर ) लेवे ॥ १३॥ ओर सबको कूट पौस चूर्ण करे फिर चौसठ 

| पल (४ सेर) शहत और एक तुला ( सवा छ सेर ) गुड, तथा दो द्रोण ( ३२ सेर ) 
जल उसमें डाले ॥ १४॥ अनन्तर घी के पात्र में भर सव ओपधियाँ मिलाय एक 

| महीने भर रख छोड़े तो लाहासव सिद्ध दाता है। यह पीने से जठराग्नि को 

| | प्रचल करता है ॥ १५॥ और पाएडरोग, सुजन, वायगोला, उद्रपीडा, खूनी-वादी 
ववासीर रोग, कुष्ठरोग, तापतिल्ली, आंव, खाज, खांसी, श्वास, भगन्दर, अरुचि, 
संग्रहणी और हृद्य रोग इन सवको निवारण करता है अर्थात्‌ ये सब रोग इसके 
सेवन से नष्ट हो जाते हैं॥ १६॥ 


दशमूलासव-- 
दशमूलं तुलाद्ध च पोष्करं च तदषकम्‌ । 
हरीतकीनां प्रस्थाद्ध धात्रीपरस्थद्वयं तथा ॥ १७॥ 


~ ॥ | 
भाषाटीकासहितः । २५५ 


चित्रकं पुष्करमितं चित्रकार्ध दुरालभा । 
गुडूच्या वे शतपलं विशाला पलपञ्चकम्‌ ॥ १८॥ 
खादिरस्य पलान्यष्टौ तदर्धं बीजकं तथा । 
मञ्जिष्ठा मधुक झुठ कपित्थं देवदारु च ॥ १९ ॥ 
विडङ्गं चविकं लोध्रं भारङ्गी चाष्टवगेकम्‌ । 
कृष्णाजाजीपि'पली च कमुक पञ्जकं शटी ॥ २० ॥ 
प्रियङ्गुः सारिवा मांसी रेणुका नागकेसरम्‌ । 
त्रिवृता रजनी राखा मेषश्रड्डी पुननवा ॥ २१ ॥ 
शतं चेन्द्रपवा सुस्तादिपलान्‌ क्ाथयेज्जले । 
चतुगुण पादशेषे द्राच्ञामष्रपलं चषिपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
त्रिशपलां तु धाठुक्यां गुडे पलचतुःशातम्‌ । 
दात्रिशत्पलचोद्रं च सवमेकत्र कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भाराडे पुराणे स्निग्धे च मांसीमरिचधृपिते । 
` प्रथकूद्विपलिकानेतान्‌ पिप्पली चन्दनं जलम्‌ ॥ २४ ॥ 
जातीफलं लवङ्गं च तगेलापत्रकेस रम्‌ । 
कमैमात्रं च कस्तूरी दद्यात्तं निधापयेत ॥ २५ ॥ 
ततो राजरसं शुद्धं चिपेत्कच्छपयन्त्रके 
कतकद्रफलं चूर्ण न्िपेनिर्मलतां भेवत्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्णा, अरलु, वेल, पाढ, खंभारी, सरिवन, पिठिवन, बड़ी कटेया, छोटी 
कटया, गोखरु यह १० श्रोषघी दशमूल हैं । इनको ५० पल (३ सेर आघ पाव) उससे 
आधा पचास पल ( १ सेर ६ छुटांक ) पुष्करमूल, और हर आधा प्रस्थ ( अघ 
सेर ) आंवला दो प्रस्थ ( दो सेर )॥ १७॥ चीता पुष्करमूल के वरावर ( २५ पल ) 


अर चीता से आधा ( १२॥ पल ) जवासा, तथा यु्च सो पल ( सवा छु सेर ), 
इन्दायन. पांच पल (सवा पाव) ॥ १८॥ खैरसार आठ पल ( आधा सेर ) 
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२५६ यो गचिन्तामणिः । 


विजय > ~ > नु 
सार चार पल (पाव भर) और मजीठ, मुलहठी, कूट, केथा, देवदारु | 


॥ १६ ॥ वायविडङ्ग, चव्य, लोघ, भारंगी, अशवर्ग ( मेदा, मद्ामेदा, जीवक, 
ऋषभक, काकोली, चीरकाकोली, ऋद्धि, बृद्धि), कालाजी रा, पीपर, पठानी, लोघ, 
पद्माक, कचूर ॥ २० ॥ मालकागनो, श्यामलता, वालछड़, रेणुका, नागकेसर, 
निशोथ, दृलदो, रासनि, मेढासिङ्ली, सांड को जड़ ॥ २१॥ साफ, इन्द्रजो, 
नागरमोथा यह ओपधियां दो दा पल (आधा आधा पाव) लेवे और सबसे 
चोगुने जल में काढ़ा करे जव चौथाई रह जाय तव उसमें आठ पल ( आधा सेर ) 
मुनक्का डाले ॥ २२॥ ओए घाय फे फ़ूल तोत पल्ल (१ सेर १४ छटांक) तथा गुड 
चार सौ पल (२५ सेर) और शहद. वत्तीस पल ( दो सेर ) इन सबको इकट्ठा 
करके मिला देवे ॥ २३ ॥ फिर पुराने ओर चिकने मिट्टी के पात्र में वालछड 
ओर मिर्च दो दो पल (श्राव आध पाव, लेके धूनी देवे आर पीपर, चन्दन, 
माथा ॥२४॥ जायफल, लोंग, तज, इलायची, पत्रज, नागकसर, यह चार 
चार ठङ्क ( ताला ताला भर ) कस्तूरो चार टङ्क (ताला भर , डाले शार पन्द्रद 
| तक पृथ्वी में गाड देवे ॥ २४ ॥ फिर जव राजरस शुद्ध हा जाय तव कच्छप 

शश्र द्वारा आसव खोंच लेवे निर्मली के फल का चणा डालने से यद्द निर्मल 
हो जाता हैं ॥ २६ ॥ 


पत्तादर्घ पिवेद्यस्तु मात्रया च यथाबलम्‌ । 
घातुक्षयं जयत्येतत कासे पञ्चविधं तथा ॥ २७ ॥ 
अर्शासि पट्प्रकाराणि तथाष्टावुदराणि च | 
प्रमहं च महाव्याधिमरुचि पारडुतां तथा ॥ २८॥ 
सर्वान्‌ वातास्तथा शूलं श्वासं वदिमसृग्दरम्‌ | 
अष्टादशेव कुष्ठानि शोफं शले भगन्दरम्‌ ॥ २१ ॥ 
शर्करा मृत्रकृच्हमश्मरी च विनाशयेत | 
कृशस्य पुष्टि कला च पटस्य च महावलम्‌ ॥ ३० ॥ 
महावेगो महातेजा महावीययुतो नरः । 

` कामपुष्टि करोत्येष वन्ध्यानां पुत्रदो भवेत ॥ २१ ॥ 


एक पक्ष ( पन्द्रह दिन) के उपरान्त जो मनुष्य बलाबल के अनुसार मात्रा 
लेकर पीता हव तो यद्द आसव धातु को चीणता ओर पांच प्रकार की खांसो को 


३३. | भाषाटाकासहितः ! २५७ 


दूर कर देता है॥ २७॥ तथा छः प्रकार को ववासोर, आठ प्रकार के उदर राग, 
प्रमे, महारोग, अरुचि, पाएइरोग, ॥ २८॥ सव वातरोग, तथा शूल, श्वास, 
बमन, प्रदररोग, अठारह प्रकार के कुष्ठरोग, सूजन, पीड़ा, भगन्दर ॥ २६ ॥ 
शर्करा आदि सुज्ञाक, पथरो इन सब रोगों को नाश कर देता हे, दुवले मनुष्य 
को पुष्ट करता है, ओर पुष्ट मनुष्य को बलवान करता हे ॥ ३०॥ बह मनुष्य 
बड़े वेग वाला, वडे तेज वाला ओर वहुत वीय वाला दो जाता-हे । यद आसव 
` कामदेव को पुष्ट करता है और वाँसे स्त्री को पुत्र देता है ॥ ३१॥ 

कूप्माणड[सव-- 
कूष्माण्ड च फल पक्व तास्मन [ळर तु कारयत | 
त्वचादोजं च उत्कण्य एएसाराड १नपापथह ! 
बद्रातकपलान्यष तस्य क्वाथ प्रदापयत || ३३ | 
दों कसेलो च धाठक्या हव॒पा च पलं पलम्‌ । 
त्रिफला श्ङगवेरं च शृङ्गी भाझी च पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तालमूली खयणुप्ता कड्टोलं वंशलोचनम्‌ ¦ 
यष्टी मोचरसं सुस्तं ग्रन्थिकं चाथ्वगकम्‌ !। २५ ॥ 
चालुर्जातविडङ्गानि व्योषं चित्रककृङ्कुमम्‌ | 
जातीपत्रं लबङ्गं च करभं मालतीफलम ॥ ३६ ॥ 
दशांशं रक्तगन्धं च कटफलं रेणुका शटी | 
तिक्तकन्दं च निएणडीमाररूपं कुलञ्जनम्‌ । ३७ ॥ 
अजमोदाऽश्वगन्धा च चव्यं माजूफलं वरी | 
सारं चृण तेजबलं तालीसं श्यामप्रगकम्‌।॥ ३८॥ 
एतेषां कर्षमात्रं च सूदमचृण तु कारयेत्‌ । 
मूलभाण्डे त्तिपत्सर्व पलमेकं भजेन्नरः ॥ ३६ ॥ 
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एक पका इश्रा पेठा लेकर उसमें छेद करे उस छेद में घोरे घारे दो तुला 
( २०० पल ) अर्थात्‌ साढ़े वारह सेर गुड भरे ॥ ३२ ॥ और वक्कल वीज अलग करके 
चिकने पात्र में घरे फिर झरवरी की छाल आठ पल (आध सेर ) ले उसका काढ़ा 
कर उसमें डाल देवे ॥ ३३ ॥ और कसेला दो पल, घाय के फूल दो पल, द्ाऊबेर एक 
पल, श्रिफला, सांठ, ककरासि्गी, भारङ्गी, पुहकर मूल ॥ ३४ ॥ सूशली, गोखरू, कङ्काल, 
वंशलोचन, मुलहटी, मोचरस्ट, पिपलामूल, अप्टवग ॥ ३५ ॥ चाठुर्जांत ( इलायची, 
नागकेशर, तज, तेजपात, ) वायविडङ्ग, जिकटु, चीता, केशर, जावित्री, लाग, अकर- 
करा, जायफल ॥ ३६ ॥ दसवां भाग लाल चन्दन, कापफल, रेणुका, कचुर, कुटको, 
जिमीकन्द, संभाल, 'अडटसा, कुलञ्जन ॥ ४७ ॥ ऋज्ञमाद्‌, असगन्ध, चव्य, माजूफल, 
शतावरी, सार, ऊन, तेजवल, तालीस, चिकनी सुपारो ॥ ३८॥ इन सव आओपधियों 
को एक एक कर्ष ( तोला ठोला भर ) लेके महीन पोस करक घूर्ण कर श्रौर एक हाँडी 
में सबको रख छोड़े फिर आसव सिद्ध हाने पर मनुष्य एक पल ( छुटाँक भर ) 
सेवन करे ॥ ३६ ॥ 
रील न 50. 
कासं श्‍वास च छाग पारड्राग छत जयम्‌ | 
युल्मोदरं ग्रहरयशों मृत्रकृच्छू तथाश्मरीम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रभेहशोफातीसारवातपित्तकफापहः ! 
3. ~ 
कूष्माणडासव इत्यष बलक्गन्मलशाषनः ॥ ४९ ॥ 
स्वासो, श्‍वास, हृदयरोग, पाएइराग, घाव, क्षयराग. वायगाला, उद्र विकार, 


संग्रहणी, बवासीर, खुजाक, पथरी ॥ ४० ॥ प्रमे. शोथराग, अतिसार ( दस्त), 
बात-पिप्त-कफ-विकार इन रागां का नाश करने वाला यद कूष्माएड आसव बलवान्‌ 


करने वाला और मल को शुद्ध करने वाला है ॥ ४१॥ 
जम्बीर द्राव-(उदर रोग प) 

शतं जम्बीररसकं रामठं च पलद्वयम्‌ | 
सेन्धवं च विडङ्गं च प्रथक्‌ दत्ता पलं पलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यूषणं पलमेकेक सोवर्चलचत॒ध्यम | 
यवानिका पलं चेकं सपं च चतुष्टयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्निग्धभारडे विनित्तिप्य अश्वशालां निधापयेत्‌ | 
एकविशद्दिनं यावत्ततः सर्व समुद्धरेत ॥ ४४॥ 
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RE “2: साषांटीकासदित!।. १५६ गं 
-. ज्ञम्मीरी का रस सो पल ( सवा छु सेर ), हींग दो पत्न ( आधा पाव ) और | 
` सघा नमक, वायविडङ्ग यह अलग अलग एक एक पल ( छुटाक छटाक भर) ॥ ४२ ॥ 
` सोठ, मिर्च, पीपर एक एक पल और सोंचर नमक चार पल ( पाव भर ), 'अजवायनं 
` ` एक पल, सरसो चार पल ॥ ४३ ॥ इन सवको एक चिकने पात्र में रक्खे ओर घोड़- 

शाला में गाइ देवे, इक्की छ दिन तक गाडा रहने दे, उपरान्त निकाल लेवे ॥ ४४ ॥ 


छुचन्दें खुदिने लोके इजायेला भिपग्पुरून्‌ । « 

यकृस्लीहावयुर्मं च विद्रध्य्टीलिकादयः ॥ ४५ ॥ 

७ ~ ० गू 2 

वातगस्ममतासार शूल. पाश्‍वहदामयाच्‌ । 

नाभिशूलं विवन्थे च आध्मानं च गुदोदरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नश्यन्ति तस्य शीव्रेण्‌ वातश्लप्पामयाश्च ये । 

जीयन्ते = क ज्‌ राद ७०... ७! 

पन्त तस्य काष्ठ ढु जमारादवसमवनाठू | । ४७ || 

जब उत्तम चन्द्रमा ओर शुभ दिन हो तव वंद्य र गुरु जनों का पूजन करके 
इस जम्भीरी द्रव का सेवन कर यह द्रव्य सेवन करने से यकृत, पिलद्दी, अव, वाय- 
गोला, विद्रधि ओर अष्टीलिका आदि ॥ ४४ ॥ तथा वातगुल्म ( वायु की गाँठ ), श्रती - 
सार, शूल, कुच्चिपीडा, हृदयरांग, नाभिशल, दस्त वैध जाना, 'प्रफरा, शुदा सम्बन्धी 
रोग और उदर रोग ॥ ४६॥ उस मनुष्य के इतने राग शीघ्र नाश हो जाते हैं, तथा जो 


बात और कफ जनित रोग हैं वे भी दूर हो जाते हैं। इस जम्भीरी द्रव के सेवन से 
कोष्ठगत अजीर्ण रोग नष्ट हो जाता हे ॥ ४७ ॥ 
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अथ लेपप्रकारः । 


प्रथम-त्रण पर लेप-- 
शिरीषयंट्टीनतचन्दनेलामासीहरिद्राद्यकुषवालेः । 
लपो दशाङ्गः सग्रतप्रलषेपाद्विसपकरडूब्रणदाहहन्ता ॥ १ ॥ 


सिरस की छाल, मुलही. तगर, लाल 'चन्दन, इलायची, वालछुड, हलदी, 
दारुद्दलदी, कूट, सुगन्धवाला अथवा नेत्रवाला इन श्रोपधियां को लेकर घी मं मिलादे। 
इन दस ओपधियां का यह दशाह लेप वना कर लेप करे यह लेप विसपं, खुजली, 
वाय ओर जलन को नाश करने वाला हे | १ ॥ 


अन्यच्च-- 
कृष्णाजाजी ब्रह्मदगडी मरिचं रामा०प्पली । 
स्फोटिकायां हितो लेपः पाने वा लन्दुलाम्मस्ा॥ २ ॥ 
सरा लेप यदृ ह कि काला जारा, ब्रह्मदणाडा, स्याह मच. छाटा पापर. इन 


आपछियो का लेप फोड़ा फुसी के निमित्त हितकारी हे श्रथदा चावलो के पानी 
क'साथ इसको पीवेता भो फोडा आदि का हितकांरीहं॥२॥ 


सुजन पर रोशन 


एननेधादारशुराख।सक्भाध शिधप्रमंव च । 
पष्ट्वा चवारनालेन प्रलंपः सवेशाफाजत ॥ ३ ॥ 
बीजप्रजटाहिंलादेवदारुमहोपघेः । 
रास्लामिमन्धालेपोज्य वातशोथविनाशनः ॥ ४ ॥ 
साठ क जड, देवदारु, | सोंठ, सरसों, सहिजन इन सबको पीस कर काँजी के 
साथ लेप करने से सव प्रकार की सृजन जाती रहतों हे॥ ३॥ बिजोरा की जड 


वायविडङ्ग, कटेया, देवदारु, सोंठ, रासन. अरणी इन औषधियों का लेप बादी को 
सृजन को नाश करने याला है ॥ ४ ॥ - हु 


भाषाडीकासहितः | र य 
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मधुक चन्दनं ट्या नलसूल च पश्मेकम | 

A « क र च >>) 
उशार वालक पञ्च पत्तरा[फप्रलपनमु | ५ ॥ 
कृष्णापुराणापिण्याकं शिग्रत्च शतावरी । | 

~ हि न दोष्णो पै प्रलपः श्लेष्म दाता |: 5 11 
सूत्रे पिष्ट्वा सुखाष्णोऽयं लेपः श्लेष्मशोफहा ॥ ६ ॥ 

(Oo य (0504 स + 
ग्र॒जादुग्धातलेलेपा नबचीतन संयुतः | 
शोथमारुष्करं हन्द लेपश्च हृष्एमृद्द: ॥ ७ । 
मुलहठी, चन्दन, दूध, नलमूल (नरकुल वृक्ष की जड), पद्माख, रूस, नेत्रवाला, 
कमलगट्टा अथवा कमल के फूल इन सवका लेप पित्त की खूजन में हितकारी ददे ॥ ४॥ 


- त्था पीपर, पुरानी खल. सहिजन की छाल शतावरी एन का गामूज ने पीस कुछ 
गरम लेप कर यह कफ का सृजन का ट्र करता ह ॥ ६ ॥ कोर बकरी का टघ और 
तिल का लेप मक्खन मिला कर लगान ले यह लेप मिला को सजन को टुर 
करता ह॥ ७ ॥ 

शिरपीडा पर लेप-- 
कुएमेरराडतलेन लिप्तं काञ्जिकपेपितम्‌ | 
शिरोतिवातजान्‌ हन्यात्‌ पुष्पं वा सुचझन्दजम्‌ ॥ = ।! 
देवदारु नतं कुष्टं नलदं विश्वभेषजम्‌ | 
सकाञ्जिकः स्नेहयुक्तो लेपो बातशिरोतिंलुत ॥ ९ ॥ 
धात्रीकसेरुहीबरपञ्चपञ्चकचन्दनेः | 
` “षोशीरनलानां च मूलेः कर्याललिपनम्‌ ॥ १० ॥ 
`. शिरोति पित्तज हन्यात्‌ रक्तपित्तरुजस्तथा । 
_ हरेणुनतशलेयमुस्तेलागरुदारभिः ॥ ११ ॥ 
मांसी रास्ना सङक्रशच लेपः इलेष्मारीरोतिंनुत । 


_. मरि छष्मधुकवचादृष्णोत्पलेस्तथा ॥ १२ ॥ 
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... योगलित्तारमाणि | ` 
लेपः सकाञ्जकस्नेहः सूयोवर्ताद्धमेदयोः | 
शुणठीचन्दनमेररडजटालेपः शिरोर्तिनुत्‌ ॥ 

राजिकामिः सपपैश्च शुरव्याथ मरिचेरथ ॥ १३ ॥ 


,कूट ओर अणडी के तेल को काँजी के साथ पीस कर लेप करे तो वातजनित 
शिरपीडा दूर हो जाती है, अथवा मुचुकुन्द के फूल का लेप शिरपीडा को दुर करता 
हे॥ 5॥ और देवदार, तगर, कूट, वालछुड, सोठ इन औपधियों को काँजी और 
तेल में मिला कर लेप करे तो वात से उत्पन्न शिरपीडा नाश द्दो जाती है ॥ ६॥ एवं 
आऑवला, कसेरू, दाऊवेर, कमल, पद्माख, चन्दनं, टूव, खस, वालछुड, नीम की जड 
इनका लेप करे ॥ १० ॥ तो पित्त से उत्पन्न शिरपीडा दूर ददो जाती है ओर रक्तपित्त 
रोग नाश हो जाता है । तथा सँभालु, तगर, पापाण भेद, इलायची, श्रगरु, देवदारु 
॥ ११ ॥ वालछड, रासनि, अण्डा की जड, इनके लेप से कफ दोष से उत्पन्न शिर पीडा 
दर द्दो जाती है। तथा काली मिच, कूट, मुलद्दठा, यच, पोपर तथा कमल ॥ २ ॥ 
इन द्रव्यो को पीस कर कॉजी ओर तेल में लेप करे तो सूर्यावर्ते और आघा शीशी 
की पीड दूर दो जाती हे । तथा सांठ, चन्दन, अए्डी की जड़ इनके लेप से शिरपीडा 
नए हो जाती हे । एवं राई, सरसों, साठ, काली मिच के लेप से भी शिर को पीडा 
इर हो जाती हे ॥ १ 


कर्णपीडा पर लेप-- 
कुष्ट शुण्ठी वचा दारुताहवाहिङ्णसेन्धवम्‌ । 
वत्सीमृत्रभत तेलं संवकर्णामयापहम्‌ ॥ १४ ॥ 


कूट, सोंठ, वच, दारुद्दलदी, सौंफ, हाँग, संघा नमक, इन औषधियों को पीस कर 
. बछिया के मूत्र के साथ कान में डालने से सब प्रकार के कान के रोग नाश हो 
जाते हैं ॥ १७॥ 


उद्रपीडा पर लेप-- 


एलीयकं हरिद्रा च स्फटिका नवसादरम्‌ । 


टङ्कणं धचुमुत्रण्‌ कषण जउरलपनम्‌ ॥ १५॥ 
एलुअआ और इलदी, फिटकरी, नौसादर, सुद्दागा इनको लेके गाय के मूत्र में पीस 
कर लेप करने से उद्र को पीड़ा शान्त हो जाती दे ॥ १५॥ 
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सावाटीकास हित: । 
ही शूल पर लेप-- | 
` मदनस्य फलं तिक्तां ष्ट्रा काञ्जकारणा । 
कोष्णं कुपोन्नामिलेप॑ शूलशान्तिभवेत्ततः । १६ ॥ 
पुष्करं शाबरं भृङ्ग कष्टं विश्वोषध॑ तथा । 
उष्णोदकेन संपिष्टो लपः शलावनाशक्रत्‌ |! १७ ॥ 
मेनफल, कुकी इनको काजी के पानी से पीस कर गरम करके कुछ गरम तोंदी 
. पर लेप करे तो तोदी को पीड़ा शान्त, हो जातो है ॥ १६ ॥ पुहकर मुल, सावरसिङ्को, 
` कूट, सोंड इनको गरम पानो से पीस कर लेप करे यद्द लेप शूल को नाश 
` करता है ॥ १७॥ 


ग्ृहधूमं च कम्पि टङ्कणं मरिचं निशा । 

वृते इष्ट्वा प्रलेपोऽयं सवत्रणनिगृत्तये ॥| १८ ॥ 

तेलेन वा प्रतेनेव पिष्ट्वा चुर्ण प्रलेपयेत्‌ । 

धात्रीफलानां रक्षा वा त्रण लेप्या वरतेन ता ॥ ११ ॥ 
अपक्यो यदि वा पक्ो निम्बः सर्वत्रे हितः । 

पक्वं पाचयेन्निम्बः पकं चापि विशोधयेत्‌ ॥ २० ॥ 


घर में का धुवाँ, कवीला, सुहागा, कालो मिच, हलदी इन सबको घी में घिस कर | 


` लेप बनावे। यद्व लेप सव प्रकार के वण ( फोड़ा फु सियों ) को दूर कर देता हे ॥१८॥ 
- तेल के साथ अथवा घी के साथ पोस कर लेप करे अथवा आँवले की राख घो में 
मिला कर त्रण ( फोड़ा ) पर लेप करे तो फोड़ा अच्छा हो जाता है ॥ १६ ॥ फोड़ा 
कच्चा हो अथवा पक्का हो सव प्रकार के फोड़ा फु'सियों के लिए नीम द्वितकारी हवै । 
कच्चे फोडे, को नीम पकाता है ओर पके को साफ करके अच्छा कर देता है ॥ २० ॥ 
गण्डमाला पर लप--- 


सर्षपाञू शिग्रबीजानि शणबीजातसीयवान्‌। 
मुलकस्य च बीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
गरडमालावुदं गणडं लेपेनानेन शाम्यति । 
कढ़तैलानिते लेपात्सपकञ्चुकभस्ममिः ॥ २२ ॥ 
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२६७४ हौ योगचिन्तामणिः | 
रयः शाम्याति गण्डस्य प्रकोपात्सुटति धुम्‌ । 
शाणमलकशिग्रणां फलानि तिलसपपाः || २३ ॥ 
रामठः किरवमलसीं प्रलपात्पाचनः स्मरतः | 
` दुन्तीचित्रकमूलतकस्तुद्यकपयसा गुडेः | २४ ॥ 
भलातकास्थिकासीससैन्धवेदारुणः स्मृतः । 
कपोतकडूगृप्राणां र दारुणः ॥ २५ || 


सरसों, सहिजन वे वीज, सन के वोज, अलसी, मूली के वीज इन सबको खट्टे 
मठे में पीस कर लेप वनावे ॥ २१ ॥ इस लेप से गरडमाला श्रोर श्रबु द रोग ट्र हो 
जाता है, कडण तेल सद्दित सॉप को केचुलो की राख के लेप से ॥२२॥ गगडमाला फूट 
कर अच्छा हा जाता ह, एवं सन ऊ वोज. मूलो क वीज. सहिजन का फल, तिल, 


सरसों ॥२३॥ हींग, खुराबोज, अलसी इन तीनों औपधिय का लेप वना कर लेप करने 
से गराडमाला पक जाता हे ऐसा कहा दै । दन्ती ( जमालगाटा ) चोता की जड़ अर 
वक्कल, थूहर का दूध, मदार का दुघ, शुड ॥ २० ॥ भिलावा की मांगी, कसोस, संघा 
नमक, इनके लेप से भी गण्डमाला रोग नाश हो जाता दै, कवृतर ओर सफदर रङ्ग के 
गीघ की वोट के लेप से भी गण्डमाला रोग जाता रहता हे ॥ २५॥ 


दूर्वाभयासैन्धवेश्च चक्रमर्द कुठरका । 

निशातक्रयुतो लेपः करडूदट्र्विनाशन: ॥ २६ || 
चक्रमदीतिलसर्षपकुष्टं बावची सरजनीद्रयतक्र्‌ । 

हन्ति बिचर्चिकमण्डलदद्ववपेशतान्यापि नश्यति कराड: ॥९७॥ 
पलाशपपटं घष्ट्या लेप्यं निखुरसेन वा | 
गुञ्जादालीचित्रकं च प्रपुन्नाटजटाःथवा ॥ २८ ॥ 

प्रपुन्नाटस्य बीजानि धात्री सर्जरसो निशा । 

लेपः सर्पपतेलेन शृष्टरवा दष्रविनाशनः॥ २१ ॥ 


दूब, हर, संघा, पँवार, थूहर, हलदी, इनको पोस मठा में लेप बनावे, यह लेप 
खुजली और दाद्‌ को नष्ट करने वाला है ॥ २६ ॥ पँवार, तिल, सरसों, कुट, वावची, 


२७२... °. ` भाषारीकासहितः। | ४ RUNS 
' लदी, दार्हलदो इनको पील मठा मिलाय लेप बनावे तो इस लेप से विचचिका 
चकत्ता, दाद और सो वर्ष तक का खाज दूर हो जात। है ॥२७॥ एवं ढाक के बीज 
. ओर पित्तपापडा को नोब्‌ के रस मे धिस कर लेप वनावे, अथवा घुघुचो, देवदार, 
चीता और पवार के वीज इनको पीस कर लेप बनावे ओर लेप करे तो दाद जाता 
रहता है ॥ २८॥ तया पँवार के वोज, ऑवला का रस, सज्जी, हलदी इन सबका 
सरसों के तेल के साथ घिस कर लेप करने से दाद नष्ट हो जाता है ॥ २६॥ 
कुष्ठ ( कोढ़ ) पर लेप- 


दारवीमुलकबीजानि तालकं सुरदारु च । 
ताम्बलपत्रै सर्वाणि कार्षेकाणि पथक्‌ पृथक ॥ ३० ॥ | 
शङ्क्चूणं शाणमात्रं सवाण्येकत्र कारयेत्‌ । | 
लेपोऽयं वारिणा पिष्टः सिष्मानां नाशनं परम्‌ ॥ ३१ ॥ 

घात्रीसजेरसाश्चेव यवच्षारश्च चृणितः ¦ | 
सोवीरेण प्रलेपोऽयं प्रयोज्यः सिष्मनाशन१ ॥ ३२ ॥ | 

. सुगन्धकयवत्षारश्चूर्णं पिष्टं निहान्ति तान्‌ । 
` अपामागरसातििथमुलिकावाजलेपतः । 
सवाङ्गसम्भवं सिष्मं नाशयत्यपि वेगतः ॥ ३३ ॥ 


दारुहलदो, मूली के बोज, दरताल ओर देवदारु, पान इम सव ओषधियाँ का 
श्रलग अलग एक एक कर (तोला तोला भर) लेवे ॥३०॥ रौर शङ्ख का चूर्ण एक टङ्क | 
( चार माशा ) इन सब ओपधियें को एकत्र करे ओर पानो में पोस कर लेप करे 
यद्द लप सिध्म ( सेहुबॉ मिले हुए कोढ़ ) रोग का नाश करने वाला है ॥ ३१ ॥ एवं 
ऑवला, सज्जो, पारा, जवाखार इनके चूर्ण को काँजी में मिला कर लेप करने से टो 
सिध्म कोढ़ जाता रद्दता है ॥ ३२ ॥ तथा गन्घक जवाखार के चूर्ण को काँजी से पीस 
. कर लेप करने से सफेद दाग नष्ट हो जाते हैं, तथा ओंगा के रस के साथ मूली के बीज 
को पोस कर लेप करने से सब अङ्गो में उत्पन्न सिध्म कोढ़ शीघ्र नष्ट हो जाता है ॥३३ । 


.: . मुखछाया (झाई) पर लेप... 
रक्तचन्दनमञ्जिष्ठा लोभकृशप्रेयड्रवम । | 
- वटाढ्कुरा हारिद्रे दे व्यङ्गा सुखकान्तिद: ॥ ३४ ॥ | 
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रुजु) . | | | | योगचिन्तामणिः । 
कुषतिलजीरकदपसिद्धार्थनिशायुगेः समः पयसा । ` 
लेपो वदनघछुधाकरूयड्रकलड़ं विनाशयति ॥ ३५ ॥ 
वटस्य पारडुपत्राणि मालतीरक्त्रन्दनम्‌। ` 


AAA (ONS 


कुष्टं कालीयकं लोघ्रमेमिलपो विधीयते ॥ ३६ ॥ 
तारुरयपिडिकाव्यङ्गनीलिकादिविनाशनम्‌ ॥ ३७॥ 


लाल चन्दन, मजीठ, लोध, कूट, मालकागनो, वट वृत्त के श्रङकुर, हलदी, दार 
लदी इन ओऔपधियो का लेप मुख को व्यक्गता का हरता दे आ< कान्ति का बढ़ाता 
दै ॥ ३४ ॥ तथा कूट, तिल, दोनों सफेद और स्याह जीरे, सरसो, ददी, दारुहलदी 
इन सयको वरावर लेवे आर दूघ के साथ मिला कर मुद्द पर लेप करे तो यद्द लेप 
मुं द पर के छाया समान स्याद्द दागा को दूर करता है ॥ ३५ ॥ वट वृक्ष के पीले पत्ते 
चमेली, लाल चन्दन, कूट, काला अगरू, लोघ इन द्रव्यं क्रा लेप बनाकर लेप कर 
॥ ३६ ॥ तो तरुण अवस्था के मुद्दसि, मुख को भाई, स्याद्द दाग श्रादि सव दूर 
द्यो जाते हे ॥ ३७ ॥ 


नासिका से रुधिर गिरने पर लेप-- 
आमलकं ब्रते भ्रष्ट पिष काज्जिकवारोभेः | 
जयेन्मृद्धप्रलेपेन रक्तं नासिकया छतम्‌ || ३८॥ 
| को घो में भून कर कॉजी के पानी में पीसकर लेप बनावे, यद्द लेप 
मस्तक पर करने से नाक से रुधिर गिरना बन्द हां जाता दै ॥ ३८॥ 


नेत्रपीडा पर लेप-- 
पथ्यागेरिकसिन्ध्रत्यदावीताच्येसमांशकः । 
जलपिशेबोईलेपः सबनेत्रामयापहः ॥ ३९ ॥ 
हरीतकीसेन्धवम चशेलेः सगैरिकाखन्डजलेन पिषेः । 
वहिः प्रलपं नयनस्य कुयात सर्वा जञिरोगोपशमार्थमेतव्‌॥ ४० ॥ 
इर, गेरू, सेंधा, दारहलदो, रसोत इनको समान भाग लेके जल के साथ 


पोसे और आँखों के पलको पर लेप करे, यह लेप सब प्रकार के नेत्ररोग नाश 
करता दे ॥ ३६॥ तथा दर, संघा, बद्देडा, मेनशिल, गेरू इन सबको निर्मल जल्न 
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“ भोषाटीकांलहितंः ` २६७ 


हि । के सांथ पीस कर शाँखो के वाहर ओर पलको पर लेप करे तो सब प्रकार के 
=: नेच्नरोंग नाश हो जाते हैं ॥ ४० ॥ १ नी 
- 'ग्रयोरजो भृङ्गराजखिफला कृष्णम्रत्तिका । 2 
स्थितमित्तुरसे मासं लपनात्पलितं जयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
त्रिफलानालिकापत्रं लोहं मृङ्गरसं समम्‌ । 
अजामृत्रेण सपि्टं लपाकष्णीकर स्मृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
लोद्द च्‌णं, भँगरा, हर, वद्देडा, ऑवला, स्याह मिट्टी इन सकक्रो लेके लोहे 
के पात्र में रख गन्ना का रस उसमें डाल कर पक महीना पर्यन्त रख छाडे फिर 
उसका लेप वनाय लेप करे ता वाल नहों गिरते हें ॥ ४१ ॥ तथा जिफला ( हर, 
बहेड़ा, आंवला ), नील क पत्ते, लोहचूणं, भँगरा का रस इनको समान भाग 
लेकर वकरी के मूत्र में पीस कर लेप करे ता वाल काले द्दा जात हैं ॥ ४२॥ 
अन्यच्च-- 
त्रिफला लोहचृणं तु दाडिमं खस तथा । 
प्रत्येकं पञ्चपलिकं चुर्ण कर्याद्विवक्षणः॥ ४३ ॥ 
' भूङ्गराजरसस्यापि प्रस्थष्ट्कं प्रदापयेत्‌ । 
च्षिप्वा लोहमये पात्रे भमिमध्ये निधापयेत ॥ ४४ ॥ | 
` मासमेकं ततः छर्याच्छागदुग्धन लेपनम्‌ | 1 
कर्याच्छिरसि रात्रो च संवेष्ट्ेरणडपत्रकेः ॥ ४५ ॥ 
` स्वपेलातस्ततः कर्यात स्नानं तेन प्रजायते । 
पलितस्य विनाशश्च त्रिभिलेपेने संशयः ॥ ४६॥ 
- त्रिफला ( हर्‌, बहेड़ा, ऑवला ), लोहचूणं, अनार की छाल तथा विष 
( तेलिया मीठा ) यह प्रत्येक पाँच पाँच पल ( सवा सवा पाव ) लेकर वुद्धिमान्‌ 
घेद्य चूर्ण करे ४३॥ फिर भँगरा का रस छु प्रस्थ (छु सेर) लाहेके पात्र में 


डाल उसमें वद्द चूर्ण मिलाय बन्द करके पृथिवो मै गाइ देवे ॥ ४४॥ पक 
` महीना के उपरान्त निकाल कर बकरी के दूध के साथ रात में शिर के केशों पर 
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हूल योगचिन्धामणिः | 
लेप करे और वारला पर श्ररयड के पत्ता लपेटे ॥ ४५ ॥ और सो जावे फिर सवेरे 
उठ कर स्नान करे, ऐसे तोन वार लेप करने से निसन्देह सफेद बाल काले हो 
जाते हैं ॥ ४६॥ 
~ © चूण 9 त्थं ० ७ 
लाहचुण ताम्रचूण तुत्थ माजुफल तथा । 
धु [aN भृङ्गर ० ली [a CX 
त्री मृङ्गरसं नीली माहिदी सवमेलितम ॥ ४७॥ 
७ स ` Fo > ~ घ्‌ (९ > 
लोहपात्रे तु लोहस्य वटकून विधषयेत्‌ | 
~ क Ce ee SS क 
गाषकूपादपालत तप्नाकशरझनम्‌ ॥ ४८ || 
लाद चूर्ण, तांबे का चूर्ण, नोज्ञा थाथा, माजूफल, श्रॉवला, भँगरा का 
रस, नील थी पत्ती, मेंहदी इन सब द्रव्यो का एक में मिलावे ॥ ४७॥ ओर लःहे 
के पा में लाहे के मूसले से घिसे जव वारीक दो जाय तव कूचो सेल्लेप कर इस 
लेप से सफदर वाल काले हा जात दे ॥ ४८॥ 


कांकरायाः पत्रदुल सहचरसहिति केतदाना च केन्द 
छायाशुष्क॑ च पड़े त्रिफलरसडते तलमष्ये निवाय । 
निच्षिप्तं लोहभाणड नितितलनिहितं मासमेकं च यावत 
केशाः काशात्रकाशा भ्रमरुलानभां मासमंक भवान्त ॥४९॥ 
कोपा गाडी के पत्ते आर जड, पियावाँछा आर केतकी जड़ इनक छाया गे 
जुवा कर भेंगरां आर त्रिफला के रस समेत तल में मिलाय लाहे के पात्र मं प्क 
महीना तक प्रथिवी ३: गाउ देवे, महीना क उपरान्त निकाल कर केशा पर मले ता 
जशा पक मद्दीना में भारा दे तुल्य काले हो जात ह ॥ 2६॥ 
कशानाशन लेप 
शक घ्‌ गे डो हरताले hg 
गद्वचुणस्य भागा बा हरतालंकभागकय्‌ । 
प्‌ Ce Er) ष्दे 
मनः [शला भागा स्यात्ताजका चकभागका ॥ ४० ॥ 
०५:०७ ३७ DC) 00, 2 ठ्य र य्‌ च 
लपाऽय वारापश्स्तु दशाचुत्पाल्य दायत | 
यनया लेपडत्तचा च सप्तवलं प्रयुक्तया । 
~ > (0 ६४ ० य ४ ON 
केशस्थानं [नमलं स्यात्तपणस्य शरा यथा ॥ ५१॥ 


शङ्क चुण दो भाग, हरताल एक भाग, मेनशिल आधा भाग, सञ्जी एक 


भाग ॥ ५० ॥ इन सवका लेके पानी से पासे ऑर केशो पर लेप करे, यद लेप बालां 


ङ गचारे तिलपुव्याझ तुख्यन मधुसापपा । शिरःप्रलपनं कुयात्‌ वेशसंवद्धनं परम्‌ ॥ ५ ॥ 
दत्तिदन्तमसिं कृत्वा छागादुर्धरसाऽ्जनम्‌। रोमास्येतेन जायन्ते दस्तपादतलेप्वपि ॥ २॥ चतुष्पदानां 
त्वग्नारनखश्टज्ञारिथभरनगि: । तलेन रूह रेपोष्यं रेमसंजनन परम्‌ ॥ ३ ॥ इति केरव्डन्लप: ॥ 
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भाषाटीकासद्दितेः। २६६ 
` क्षी उखाडता है सात वार लप को लगावे तो केशो का स्थान निर्मल हो जाता हे 
अर्थात्‌ वाल उखड कर ऐसा साफ हो जाता जेसा कि क्षपणक ( बौद्ध मत के 
सन्यासो ) का शिर घुटा हुआ चिकना होता है ॥ ५१॥ 
अग्निदग्ध पर लेप-- 
NN ~ CON 255 + > 8 >) र 
ग्रापदग्ध ठुगाचाराप्ललचन्दनगारकः । 
[मृतेः [oy क्षिग्धेरा; ० 3 येद्बुधः कै ७ 
सामतेः सर्पिषा ख्िग्धेरालप कारयेद्बुधः ॥ ४२ ॥ 
स (७९ यो [oN लतेले ७ 
यवान्दग्ध्वा मषा काया तिलतेलन सयुता । 
० Cr पे नम ७७ णले ~ 2 
अय सवाम्रदग्धऽ प्रलपा त्रणलपनः !। ४३ || 
9 (कक ० घ्‌ ९१ ८३ च 
[नम्बपत्राणं सुरसा क्‌ त्राफलान च ॥ 
iS ~ SN पन प्र प्‌ 
इंषर्ग्ध यथालाभ लेपन [रपगुत्तमम | ४४ || 
कुष्ठ मधुकयष्टा च चन्दनरराडपत्रक: । 
~ ५७ (०४७०५ ० ५ 3 धे ~~ 
मध्य दग्ध हत लपा दुग्वन पारपापत | ५५ ॥ 
यदि श्रग्नि से दग्घ दो जाय तो तवाखीर, पकरिया, चन्दन, गरू, शुच, 
घी इनका चिकना लेप वुद्धिमान्‌ देद्य वतलावे, इस लेप से अग्नि करके जला! 
छुआ अ्रच्छा हो जाता हे ॥ ५२॥ जयों को जला कर कोयला करे ओर तिल के 
तल में मिला कर लेप करे इस लेप से अग्नि से जल जाने पर ज्ञा फफाले श्रथवा 
वाव हो जाते हैं बे सव अच्छे हो जाते है॥५३॥ तथा नीम के पत्त, तुललीदल, 
कूट ओर आँवला इनका लेप उत्तम वेद्य बनावे यह लेप थोड़े जले पर लगाने से 
दग्ध स्थान अच्छा हो जाता हे ॥५४॥ कूट, मइुआ, मुलहठी, चन्दन, 'अरराड 
के पत्ता इन औषधियों का लेप दुध में मिला कर करे तो अग्नि से मध्यम जला 
हुआ अच्छा हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
हस्तपाददाहपर लेप-- 
[2] ™ 5 [a A ७ युक्त 
बद्रापछवलपः श्राखयडारएफन सयुक्त: | 
72 नि क णाजी ८ 
दातव्यः पदलपः शाम्यांत रुखझाहक तस्य ॥ ५६ ॥ 
वरो के पत्ता को लेकर पीसे आर हाथ पारवा पर लेप करे अथवा चन्दन और 
नीम की छाल का लेप वनाकर पावो पर लेप करे तो हाथ पॉव का रोग और 
जलन उस मनुष्य की शान्ति ददो जाती हे ॥ ५६ ॥ 
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270 2 न योगचिन्तामणिः। 
_ ऑँतों की बृद्धि पर लेप-- 
लाचाका्नकाबीजं शुराठीदारसगेरिकम्‌ | 
कुन्द्रूणन्दका ञ्जीकलप्यमन्त्रबिवर्धने ॥ ५७ ॥ 
लाख, कचनार क वीज, सोठ, देवदारू, गेरू, कुं दरू का गोंद, इन सब 


का कॉजी में मिला कर गरम करे, यहद लेप करने से आंतों का बढ़ना वन्द हो 
जाता हे ॥ ५७॥ 


। अन्तर्गल गण्ड नाशक लेप-- 
|| राडबीजं € ७ [a निश न न १ 
| एरराडबाज [नडराडा [नशी लाची च पुष्करमु ; 
॥ { ञ्‌ नळे > ०” यु उप 015५5 (०५ ee he 
आरनालन सापष्य उष्ण [पराडकरर्‍रडहूए ॥ ५८ ॥ 
॥ रामठं सन्द कुट जी गांगयालतम | 

॥ मनन | स्‌ शा व्यय छ <> शन क 

लपरतलन वा संम्यगन्तगुराडावनाशन: ॥ ५६ ॥ 

अरणड की मांगो, संभाल, हलदी, लाख, पुहकरमूल इन ्रोपधियोँ को काजी में 
पीसे ओर गरम करके लेप करे ता नल गड़ जाते हें ॥ ४८ ॥ तथा हींग, संघा नमक, 
कूट, जीरा इनको गोबर आर तेल में पीस कर लेप करने से अ्रन्तगल रोग दूर 
‘| हा जाता है ॥ ५६ ॥ 
ववाप्तीर पर लेप 
~ लढ॥ हर ज १८७ ^ 5. ~ 90)... ध R 
शरापनाजङुछाकचारापप्पालसन्धवाः । 
~ MEN SRO 03 यी 
लाङ्गलीमुलगामुत्ररशाव्नं हान्त चित्रक: ॥ ६० ॥ 
सिरस के बीज, कूट, मदार का दुध, पीपर, सेधा, कलिद्दारी को जड और 

चीता इनको गोमूत्र में पीस कर लेप करने से बवासीर रोग नाश द्वो 
जाता है ॥ ६० ॥ 


भगन्दर पर लेप 
कासीसं सेन्धवेरणडं तेलयुक्तं विमदितम्‌ । 
भगन्दरं प्रलेपन नाशयेन्नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ 


कसीस, संघा इनको अररडी के तल में पीस कर मले तो निसन्देद्द भगन्द्र राग 
नाश हो जाता हे ॥ ६१ ॥ | न 
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भाषाटीकासहितः । २७१ 


| कुएरोग पर लेप . 
गृहपम पञ्चलवणं क्ञारदयचक्रमर्दिसलिले च । 
व्योपविषवह्िबृहतीरात्रिदयकुष्काम्पिडेः ॥ ६२ ॥ 
उग्रशिलासषपसृतकसिन्दूरतुत्थकासीसेः । 
गोमुत्रे संपिष्ट स्मुह्यकदुग्धान्वितलपः ॥ ६३ ॥ 
कुष्ठमपहन्त्यशेषं समुत्थितं मण्डल समुछिखति 
नाशयात सक्ष वारान्‌ [चरमाप सवणयाचत्रम || ६४ ॥। 
घर का धुवाँ, पाँचो नमक. दानो खार श्र्थात्‌ सञ्जीखार, जवाखार, पवार के 
धीज़ इनको जल में पोस कर लेप करे ओर सोट, मिर्च, पीपर, तेलिया मोठा, चीता. 
कट्टेया, हलदी, दारुहलदी, .कूट, कवीला इन सव ओपधियों का लेप वना कर 
लगावे ॥६२॥ एवं वच, मैनशिल, सरसों, पारा, संदुर, नोला थाथा. कलील इन द्रव्य 
को गाय के मूत्र में पीस कर धृद्दर अथवा मदार के दुघ में मिल्ला कर लेप करे ॥ ६३ ॥ 


तो समस्त कुष्ठ राग ओर चकत्ता नए हो जाते हैं । सात वार लेप करने से बहुत 
समय का कुष्ठ रोग नाश हो जाता हे॥ ६४ ॥ 


तथा चर 
शिलालकोग्रारसताप्यगन्धकं कम्पिछतुत्योपणसनिPङ्गणम्‌ । 
कासीसकुष्ट नवनीतसंयुतं खवत्सु कुष्ठण्यधिक प्रशस्तम्‌ ॥ ६५ ।' 


मेनशिल, हरताल, वच, पारा, गन्धक, कवीला, नीला थाथा, काली मिच, 
स्ञी, सुहागा, कसोस. कूट इन टरब्या को पीस कर मक्खन के साथ लेप बनावे 
यह्व लेप वहते हुए कुष्ट रोग में वहुत द्वितकारी हे, श्रर्थात्‌ बहता हुआ कोढ़ इस 
लेप से अच्छा हो जाता है ॥ ६५॥ 


श्‍ेतकुष्ट पर लेप-- 


युञ्जा वचामिकं कुटं बाकुची काञिकान्वितम्‌ | 
सुपिष्टं चृणमेतेषां प्रलेपः श्वेतलक्महत्‌ ॥ ६६ ॥ 


घुघुची, वच, चोता, कूट, वावची इनको कांजी के साथ पीस कर लेप करे 
तों सफेद कोढ़ के दाग दूर द्वा जाते डे : ६६ ॥ 
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वोग आ. | 
है पादस्फुटित पर लेप -- 
कनकभुजगवलीमालतीपत्रर्वी- 
रसगुदकुनटीभिमेदिंतस्तेलालप्तः ! 
` अपनयति रसेन्द्रः कुप्करडविचर्वी- 
स्फु[टतचरणारन्ध्र श्यामलतं तचायाः || ६७ || 
घतूर के वीज, पान, चमेली के पत्ता, ट्व, पारा, कूट, मेनशिल, गन्घक इन 
सवको पीस कर घोटे फिर तेल में मिला कर लेप करे यद्द रसराज कुष्ठरोग, खु जला, 


वेवाई, पॉव का फूटना, पाव मे छेद हा जाना, ओर खाल कालो हो जाना, इन सव 
रोगौ को दुर करता हे ॥ ६७ ॥ 


मस्पा पर लेप-- 
चूर्ण सर्जिकया १४ मसालेप्यं जलेन वा । 
ce 0200] = Te a ००३ ८ 
चुण नासादर चाक्त तुत्थक खणगारिकम्‌ || ६८ ॥ 
प्चूना आर सञ्ज का पानो में घिस कर मसा पर लेप करता मसा दर हा 
जाता हे आर नासादर, चाक, नाला थाथा, लाल गरू इनका घूण पानो में पोस 
कर लेप करने से भी मसा दर दा जाता हे॥ ९८ ॥ 
चाट प्र लप-- 
सर्जिका च हरिद्रा च प्रहारे लेपनं हितम । 
टङ्कणं सपिंषा लेपः कालमेषीजलन वा ॥ ६१ ॥ 
सञ्जो और दलदो का पोल फर चाउ पर लेप करे तो चोट श्रच्छी ददो जाती हे, 
सुहागा को घी में मिला कर लेग कर अथवा मन्नाउ का पानो में धिस कर लेप 
करने से चोट अच्छी द्यां जातो हे ॥ ६६ ॥ 
गाँठ पर लेप-- 
(eS ति ७ ON सेन्ध ७ 
मारचं पुष्कर कु हारा सन्धव वचा । 
समिग्रन्थो हितो लेपः खटिकालवणेन च ॥ ७० ॥ 
काली मिच, पुद्दकरमुल. कूट, हलदी, सेधा नमक, वच इनको पोस लेप बना 


कर लेप करने से सब अहां क! गाँठ अच्छो ददो जातो है, यहो लेप खरिया ओर नमक 
के साथ धिस कर लेप करने से गांठ जाती रद्दती हे ॥ ७०॥ 


` ~> -__ 
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८२९६६७५. . भाषाटीकासद्वितः । २७३ | 
फोड़ा पर लेप-- 


` ` कृष्णाजाजी ब्रह्मदराडी मरिचं रामपिप्पली । 
स्फोटिकायां हितो लपः पानं वा तरडुलाम्मसा ॥ ७१ ॥ 


जोरा स्याह, प्रह्मदरडो, काली मिच, सफेद कटेया, पीपर इनका लेप फोड पर 
लगाने से फोडा अच्छा हो जाता दे । 'प्रथवा पूर्वोक्त द्॒ब्यों को चावलों के पानो के 
साथ पीने से भी फोडा अच्छा द्दा जाता है ॥ ७१ ॥ 


वातरक्त पर लेप-- 
दूवा मृती शटी शुराटी धान्यकं मधुयष्टिका । 
सुपिष्टं शीततोयेन रक्तात प्रलपनम्‌ ॥ ७२ ॥ 


दूब, मूर्वां ( सुरहरी ), कचूर, सठ, धनिया, मुलद्दठा इनका ठएट पाना में पास 
कर लेप करने से रक्तवात अथवा वातरक्त विकार दूर द्दा जाता दवै ॥ ७२ ॥ 


स्फुटपाद पर लेप-- 
ललनास्तनदुग्धेन सिक्तं शुडञ्र॒तं मधु । 
गेरिका स्फुपादोऽपि जायते पङ्जोपमः ॥ ७३ ॥ 


स्त्री के कुच का दूध, गुड, घी, शद्दत, गेरु इनका लेप बनाकर फटे हुए पांवों पर 
लेप करने से पांव अच्छे होकर कमल के समान द्दा जाते हें ॥ ७३ ॥ 


. योनिसंकोचन लेप-- 


` इष्टं च धातुक जङ्गी सौराष्ट्री फुङकं तथा । 
माजूफलं होहबरं लोभं दाडिमत्वक्‌ तथा ॥ ७४ ॥ 
€ ० ७० ७ 
कादम्बयो भगे लेपो गाढीकरणमुत्तमम्‌ । 


कूट और घाय के फूल, हरं जङ्गो, फटकरा का फूल, माजूफल, दाउबेर, लोघ, 
अनार का वकली ॥ ७४ ॥ इन सबको मदिरा में पीस कर लेप करने से यानि सिकुद्ध 
कर कड़ो दो जाती दे ॥ 
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यांगचिन्तार्माणः । 
: लिङ्गवधन लेप -- “9 
मारेच सन्ध कृष्णा तगरं वृहतोफलप ॥ ७५॥ ~ - = = 
2१ अपामागस्तिलाः इष्टं यवा मापाश्व सपा: | | 

. .. - ` ` अश्वगन्धा च तच्चृण्‌ मधुना सह योजयत्‌ ॥७६॥ 4 
| [5 अस्य सन्ततलपेन मदनाब प्रजायते | . १ म म री 
| । |. लिङ्गरद्धिः: स्वनोत्सेधः संहतिसुजकर्शयोः ॥ ७७ ॥ र 
| Ca वृहतीफलीमेद्धाथकव्यावियचातगरतुरगगन्याभेः । | 
| > = पएाभः प्रलाप स्यात पुरुषदराङ्ग हयस्य || ७5॥ ०” || 9625 
1 कु | काली मिच, सँघा नमक, पोपर, तगर, कटाई का फल ॥ ७४ ॥ चिचिरा, तिल; | - 
की. कूट, जो, उड़द, सरसों, असगन्ध इन ओपधियों का चण शहत में मिलावे ॥७६॥ . = 
| 4 ओर निरन्तर इसके लेए से ओर इसके मलने से लिङ्ग वढ्ता ह आर स्तन अओ | न 
| ४ बढ़ते हैं तथा भुजा, कान श्रादि अहो पर मलन से ग्र सुडाल द्यो जाते है॥७७॥ |... ! 
एवं करैया का फल, सरसों, कृट,-बच, तगर, असगन्ध इन ट्रव्या का लेप वनाचे, खलक । 
| दि इस लेप से पुरुष का लिङ्ग वढ्कर बाड़े के लिङ्ग तुल्य दा जाता ह ॥ ७८॥ ed | 
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आथ सल्लममकार: । 


प्रथम-व्र एनाश क्र मल्लम ( मलहम )-: 
~ ~ MN पचर थ्‌ © ० (oe 
तप्त शत ॥फपततत्थसुत्ताय मदनं पत | 
Cr ~ (aN ९५० ० OOO }} 
सवस्मिन्‌ गलिते तास्मश्चुणमंषा वानाजपंत्‌ ॥ १ ¦ 
0) » Ne छ FN ० थ्‌ 
कुङ्कुम सुरदा्श्वजञ ।सन्द्र हिङ्णुल तथा | 
[oN ~ ज्‌ > Cie NCS 
चिप्वा तता जलं भार हस्तन पारमदयत्‌ ॥ २ ॥ 
2 त्यज - र्व सिद्ध भ >. टि ध्‌ > 
दूरीकृत्य जलं सवं ।सद्धभाण्ड ।नधापयत्‌ । 
ANN ला जिन 
दुग्धव्रणे दग्पमढ़ चान्ट्रकायां सदा हत ॥ ३ ॥ 
घी को तपा कर उसमें नीला थाथा डाल कर आँच पर से उतार लेव ओर मोम 
डाले जब सव गल जाय तव उसमें इन ओपधियों का चूर्ण डाल देवे ॥ ¦ ॥ केशर, 
मुर्दाशङ्घ, सेंड्र, शिड्डरफ, फिर वहुतसा पानी उसमें मिला कर हाथ से मथे ॥ २॥ 
श्रनन्तर सब पानी निकाल कर फेंक देवे ओर मलद्दम को अच्छे पात्र में रख छोडे, 
अग्नि से जले हुए फफोलों पर और गरमी के चकत्ता आदि पर यद्द मल्द्म लगावे, 
यह मलद्दल सदेव हित करने वाला हे ॥ ३॥ 


तथा 
तपते गते चिपेतृत्यसुत्ताय च चिपेदिमान्‌ । 
कम्पिळं मुरदाभृङ्ं खादिरं रङ्गपत्रिका । 
ज्षिप्वा जलं मथित्वा च तत्सवत्रणविरोहणम्‌ ॥ ९ ॥ 


तपाये हुऐ घी में नीला थोथा पोल कर डाले और आंच पर से उतार कर यह 
श्रौषघियां उसमें डाले, कवीला, मुदांश्द्ठ, खेर, रागि के पत्र इनको डाल कर पानी 
मिलावे और मथे, फिर पानी को फेंक कर मलद्दम को अच्छे पात्र में रख छोड़े इस 
मलहम को लगाने से सब प्रकार के त्रण फोडा अथवा घाव / अच्छे हा जाते दें ॥ ४॥ 


२७६ ॥ योगचिन्तामणिः । 
अथवा 

तप्ते त्रेत क्षिपद्रालमुत्ताय च जलं जषिपेत | 

मथित्वा निजले कृत्वा बणादो तपरयोजयेद॥ ५॥ | 

मदनं मस्तगी तुत्थं रालसिन्दृस्टङ्गणम्‌ । 

गुग्युलु मुरदाशवङ्गं बेरजं रङ्गपत्रिका ॥ ६ ॥ 

कम्पिछ कुङ्कुमं क्वाथं माजमदनकट्फलम | 

मरिचं हिङएलं जङ्गी एला चेति समाः समाः ॥ ७ ॥ 

लोहपात्रे श्रते तप्ते यथायोग्यमिमान्‌ क्षिपित | 

प्राप्य च जलं पश्चात मथित्वा जलसुत्सुजत ॥ ८ ॥ 

तत्स्थापयेच्डुभे भारे त्रणादां विनियोजयेत्‌ । 

नासूरमणडलं दुष्टत्रण्शोधनरोपणम्‌ ॥ १ ॥ 

तपाये हुए घी में राल डाल देवे फिर उतार कर इतना मधे कि उसमें पानी नही. 
रहे वह मएलम फोड़ा फुसी पर लगाने से घाव अच्छा हो जाता दै॥ ५॥ माम, 
मस्तगी, नीला थोथा, राल, सेन्दुर, सुहागा, गूगल, सुरदाशङ्क, वेर की मांगी, रांगे 
के पात्र ॥ ६॥ कीला, केशर, माजूफल, मेनफल का काढ़ा, काली मिच, शिङ्करफ, 
हर जड़ी, इलायची इनको बरावर बरावर लेकर ॥ ७॥ लोहे के तसले में घी को तपाय 
इन अऔषाधियों को यथायोग्य डाले फिर जल मिला कर भलीभांति मथे, मथ जाने 
वर जल फेंक देवे ॥ = ॥ ओर मल्लम को निर्मल पात्र मे रख छोड़े उस मएलम का 
त्रण आदि पर लगावे, यह महलम नासूर, चकत्ता श्रौर दुष्ट फोड, घाव इन सबको 
शोधन करने वाला है, एसके.लगाने से यह सब अच्छे हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
तथा च 


विषं तुत्थं तथा युञ्जा सिन्दूरं नवसादरम्‌ | 
` नरमूत्रेण संग्रष्य कृता रुपिस्मोक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
विषं च सुतं नवसादरं च मयूरतुत्यं किल हंसवलीम्‌ । 
` शल्ये च नष्ट शतवपपक्वे वातारिगयं मुनयो वदन्ति ॥ ११ ॥ 


! मर | भाषारीकास हितः । २७७ 
च ( तेलिया मीठा ), नाला थोथा, घु'घुची, सेन्दुर, नौसाद्र इन सबको मनुष्य 
के मुभ मे घिसे और प्रण का रुधिर निकाल कर उस पर लगावे तो घाव अच्छा दो 
जाता है॥ १०॥ तथा, विष, पारा, नोसादर, अजमोदा, नीला थोथा, ह॑सपदी इन 
प्रौषधियो को पीस कर लेप बनावे । यद्द लेप सन्धियो को पीडा, सो वर्ष तक के पके 
हुए फोड़े और घाव पर लगाने से ये सब अच्छे हो जाते हे, ऐसा वातारिगद्य मुनि 
कहते हें ॥/११॥ 
बिषनाशक मलन्लम-- 
सिन्दूरं विषपारदं सगणिका चोकं विषं सर्जिका 
चार >्यूषणसंघलं सलंबणं पश्चार्णावाग्र निशे ।) 
एरराडं स्परगन्धकं हिरमजा रक्तावली अमिका 
नेपालं नवसादरं चुपरकं भागः समं पेषयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
गोमूत्रेण गुडेन चार्कपयसा स्नुह्याशच इमो गृहात्‌ 
एतन्नामरसेन सिंहसहितः सारङ्गराजो गदः ॥ १३॥ 
सेन्दुर, विष, पारा, सुद्दागा, चूक, निशाथ, सज्जीखार, मिर्च, पीपर, सोठ, पांचा 
नमक, कमल के पत्ते, हलदी, दारुहलदी, अणडी, कपूर, गन्धक, हिरमिजी, मजीउ, 
चीता, वच, नौसादर, फटकरी इन ओपधियों को वरावर बराबर लेवे ॥ १२ और 
गाय का मूत्र, गुड़, मदार का दूध, थूइर का.टूध, घर का चुरा, इनमें मिला कर लेप 
बनावे इस लेप से सब विष रोग दूर हो जाते हें, यदद सारङ्गराज ने कहा हे ॥ १३ ॥ 
सर्पविषनाशक मल्लम-- 
१ च (05 (5-८ [eS ०७ ० गीलक 
राम्भाः कराठानवासन मनाशला नासादरं ना 
` साजी चोककचुरसावणरसं प्रम च मात्राद्वयम्‌ । 
नेपालं विषगन्थकं च लशुनं शिल्या च मुत्रं नरे 


रित्येतदिषनाशनं हि सुनिभिः कालाहिमुक्ते स्मृतम्‌ ॥ १४॥ 
शिवजी के कएठ में निवास करने वाला विप ( तेलिया मीठा ), मेनशिल, नोसादर, 
चोला थोथा, सञ्ची, चूक, कपूर, साचणरस, घर का घुवां दो भाग ओर जमालगोदा, 
नशोथ, गन्घक, लहसन इन औषधियों को मनुष्य के सूत्र में पीस कर लगाने और 
लने से सांप का विष शान्त हो जाता है, यह मुनियों ने कद्दा है ॥ १४॥ 


JINN 
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॥ २७८ | योगाचन्तामणिः। 
रुधिर स्राव 
शरत्काले वसन्ते च झयोदरक्ततुतिं नरः । 
तुम्बी-श्रङ्गी-जलोकाभिः शिरामोकरेस्तथा ॥ १५ ॥ 
आपाद आद्रा शरदीह चित्रा वसन्तके मीनगते च भानो । 
| वामिविरेको रुधिरखतिश्च तदा नराणां सुखदा भवन्ति ॥ १६॥ 
| शरदऋतु और वसन्तऋतु के समय में मनुष्य ठुस्वी, सिङ्गो, जोक, तथा फस्त 
1 से रुधिर निकलवावे ॥ १५ ॥ श्रापाढ़ के महीने+में आर्द्रा नक्षत्र के सूयं में, शरदऋतु 


| Fe ~ C ~: ~ ~ ०० ~ 
| में चित्रा नक्षत्र के सूर्य दो, वसन्त ऋतु में मीन के सूर्य हो तवं वमन, विरचन 
| ( जुलाव लेना ), रुधिर निकलवाना यद्द मनुष्या का सुघ देने वाले होते हैं ॥ १६ ॥ 


दशाङणुल हरेत्‌ भृङ्गी ठी च दादशाइणलए । 
जलोका हस्तमात्रं ठु शिरा सवाइशोधिनी ॥ १७ ॥ 
जुरश्चाङ्एलमात्रन्छ गृह्णाति रुधिरं बलात्‌ । 
शोफे दाहेऽङ्गपाके च रक्तवरणऽसृजः सुती ॥ १८ ॥ 
वातरक्ते तथा ६४ सपीडे दुजयेऽनिले । 
पाण्डुरोगे श्लीपदे च विषदुष्ट च शोणिते ॥ १९ ॥ 
ग्रन्थ्यबुदापचीक्ुद्वारोगरक्तादिमादिष । 
विदारीस्तनरोगेषु गात्राणां खरगोखम्‌ || २० ॥ 
रक्तामिष्यन्दरोंद्रायां इतिप्राण॒स्य देहके | 
यकृरप्लीहविसपे बिद्रधो पिटिकोदमे ! २१ ॥ 
कणाष्ठ्ाणवम्त्राणां पाके दाहे शिरोरुजि । 
उपदंशे रक्तपित्त रक्तखावः प्रास्यते ॥ २२ ॥ 

सिङ्गी दशा अङशुल प्रमाण रुधिर निकालती है और तोवो वारद्द अङ्गुल तक 


का खघिर निकालती है, जोंक एक हाथभर तक का ओर फस्त सव अङ्ग का रुघिर 
शाघन करती है ॥१७॥ छुरा एक अ्रड्‌गुल मात्र का रुधिर वल से खोंचत दे अर्थात्‌ 
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भाषाटीकासदहितः । २७६ 


नश्तर लगाने पर बलपूडेक दबाने से एक अडगुल तक का रुधिर निकल जाता है, 
` सूजन दो, जलन दो, अङ्ग पक गया हा, शरोर लाल हो गया हो तो इन रागो में 
रुधिर निकलवावे ॥ १८॥ तथा वातप्क्त हा, कोढ़ हो, दारुण वातपोड़ा ह, पाणइ- 
रोग हो, श्लीपद हो, विषरोग द्वो तो इन रोगों करके दूषित रुधिर को अवश्य 
निकलवाना डाहिये ॥ १६ ॥ एवं ग्रन्थरोग हो, अ्रवु द हो, अपची, क्षुद्रारोग 
रक्तव्रण, स्तनरोग ओर स्वरभङ्ग ॥ २० ॥ रधिरविकार, कान के रोग, नासिकारोग 
यकृत, पिलहो, विसप, विधि, फुसी, फोडा ॥ २१ ॥ कान, दोउ, नाक, मुद्द इनके 
पकने में, जलन मै, शिरराग में, उपदंश ( गरमो ), रक्तपित्त इन सत्र रोगों में रुघिर 
निकलवाना अच्छा होता है ॥ २२ ॥ 
[0 LS ००५ 0 (ON ~ 
कुवांत [शारामाचं कृरास्याठव्यवायूनः ! 
क्लीबस्य भीरोगमिरायाः सतिकापारडरोगिणाऱ्‌ ॥ २३ ॥ 
व्यायाममंयुनत्रवशातस्थानश्वातरकाच्‌ | 
एकाशन द्वानदा चाराम्लक्डमाजनम्‌ ॥ २४ || 


हर त 0 ~ ~ (९) 
ग्राभजल्प जल भूर त्यजदाबलदशनाव्‌ । 

जो मनुष्य डुबला हा, वहुत मैथुन करने वाला द्दा, नपु'सक हा, डर गया हा, 

गर्भवती स्री, प्रसूता स्त्री ्रोर पारइरागी इनके रुधिर को नहों निकालना ॥ २३ ॥ 

आर कसरत करने वाला, मेथुन करने वाला, क्रोधो, शीत वात चिकार वाला, इनका 

रुघिर भो नहों निकालना, जिसका रुधिर निकाला गया दो वह जब तक शरीर में 

, वक्ष नद्वों आवे तब तक एक वार भाजन, दिन में खाना, खारा, खट्टा ओर कडु 

भोजन ॥ २४ ॥ बहुत बोलता, वहुत जल पोना इन सबको त्यागकर देये अर्थात्‌ दो 
बार भोजन न करे, न रात में सावे,स्वाट भोजन न करे, कम वोले ओर कमती जल पीवे॥ 


अभिम्रृत्ते रक्ते च यवगोधूमचुणके: || २५ ॥ 
सपकाञ्चलिकेवापि चोमवस्नस्य भस्मना । 
मुखे ब्रणस्य बदूष्वा च शीतेश्वो पचरेदूब्रणम्‌ ॥ २ ६ ॥ 


जो रुधिर बहुत वद्दता हो तो जो ओर गेह् का चूर्ण ॥ २५ ॥ खाँप की केंचुली 

और रेशमी कपड़े की भस्म इन सव को पीस कर जहाँ स रुघिर वदता हो उस घाव 

में भर देवे ओर ऊपर से कपडा बाँध देवे और शीतल पदार्थ सेवन करे तो रुघिर 
बहना बन्द द्वा जाता हे ॥ २६ ॥ 


२८० योगख्िम्तार्माणः । [ 
नस्य ( नास ) लेने की विधि-- 
उत्तानशायन पकाञ्चस्रलम्बाशरसं नरम्‌ | 
आशाणहस्तपाद च वख्नाच्छाद्तलोचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
ससुन्नामतनासाग्र व्या नस्येन याजयेत्‌ | 
कोष्णमाच्छन्नधारं च हेमतारादिशुक्तिभिः ॥ २८॥ 
` नस्यष्वासेच्यमानेष [शरो नव प्रकम्पयेत्‌ | 
न कुप्येत प्रभापत नोग्डिकेन्न हसेत्तया ॥ २१ ॥ 
| उपाविश्याथ निएीवेदूत्राणं वकतरगतं द्रवम्‌ | 
१ |. वामदक्षिणपा्वाभ्यां निप्ठीवेत्सम्मुखे न हि ॥ ३० ॥ 
| नास लने वाला मनुष्य कुछ उताना सोवे, शिर का लम्बा कर लेवे, द्दाथ | 
| फेला देवे, कपडा से नेत्र ढाँक लेवे ॥ २७॥ नासिका के श्रप्र भाग को ऊँचा करके 
| घेद्य नास देघे, जल को गरम करके जल को घारा देवे धारा ट्रटै नहों, सोने चाँदी 
| आदि को सीपो में भस्म का रख कर नास देवे ॥ २८॥ जिसका नास दिया जाय 
| घद्द मनुष्य उस समय शिर न हिलावे, न क्राघ करे, न वात करे, न छोंडे, न हें से॥२९॥ 
| 


| फिर जब उठे सब छींक लेबे ओर थूके, नाक ओर मुख से पानो गिरे तो बाई दाहिनो 
| ओर थूके, सामने नहों थुक, यही नास लेने को विधि हे ॥ ३० ॥ 


नस्य ( नास ) लेने को ओषधि 
नस्यं स्यादूणुडशुयाीभ्यां विकारे वातके हितम्‌ | 
शर्केराप्रतयष्टीमिः पित्तके नस्यमेव च ॥ ३१ ॥ 
श्लेष्मके सुरसा वासा रसं सुविहितं च तत्‌ । 
विडङ्गं हिङ््ए मगधा कृमिदोषे हितं मतम्‌ ॥ ३२ ॥ 


वात विकार में गुह, सोठ को नास हितकारी है; पित्त विकार में मिश्री, घी ओर . 
hr की नास हितकारी है ॥ ३१॥ कफ विकार मे तुलसी श्रोर असा के रस 
की नास हितकारी दे और मि रोग मे वायविडङ, होह ओर पीपर की नास ह; 
_हितकारो दे ॥ ३२ ॥ | 
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३६ भाषारीकासद्वितः । २२१ 


| 0000 ०२ 


रक्तजेश्सुगृविरेक तु शिरोरोगसुपक्रमः । 
शर्करा छुड्टमं नस्यं ग्रतम्रष्ट शिरोतितुत्‌ ॥ ३३ ॥ 
समुद्रफलनस्पेन छिकिन्या सम्भवेन वा । 
षड्बिनदुतेलनस्येन यान्ति रोगाः कपालजाः ॥ ३४ ॥ 
सेन्धबं श्वेतमरिचं सपाः कुष्टमेव च । 
बस्तमृत्रेण पिष्ट्वा च नस्यं तन्द्रानेवारणय्‌ ॥ ३५ ॥ 
रक्तजनित रोग ओर रक्तराष से उत्पन्न शिरराग मे शक्कर अथवा मिश्री ओर 
केशर को घो मे भून कर उसका नास लेते से शिर की पीड़ा शान्त हो जाती है 
॥ ३३ ॥ सपुट्रफल अथवा न$छिकनो एवं पड्विन्दु तेल के नास से कपाल ( खोपड़ी ) 
के सव रोग दूर हा जाते हैं ॥ ३४ ॥ संघा नमक, सफेद मिच, सरसों, कूट 
. इनको बकरी के मूत्र से पास कर नास लेवे तो तन्द्रा ( अति निद्रा) रोग दुर दो 
जाता है ॥ ३५॥ 


र्वारसो दाडिमपुष्पजो वा प्राणप्रृत्तेत्सजि नस्यमुक्तम्‌ । 
` स्तन्येन वाऽलक्तरसेन वापि विगमक्षिकाणां विनिहन्ति हिक्काः ३६॥ 
नस्यं दाडिमपुष्पोत्यं रसो दुर्वाम्भसस्तथा । 
आप्रास्थिमिलिता झा नासिकाच्युतरक्तजित्‌ ॥ ३७॥ 
दूब का रस, अथवा अनार का रस इनका नाल लेने से नकसीर बन्द दो जाती दै : 
अर्थात्‌ नाक से लन बद्दना वन्द्‌ हो जाता हे ओर स्त्रोका दूध, मदावर का रस, मकल्ली 
_ को वोट इनके नास से हिचकी बन्द हो जाती है ॥३६॥ अनार के फूल का रस, तथा 
दूब कां रख, दूब के रस मे मिलो हुई आम की गुठली इनका नास लेने से नाक से 
खून बहना बन्द हो जाता दे॥ ३७॥ 


नासिक। से जलपान-- . 


द्विघटिधननिशायां प्रातरुत्थाय नित्यं 
'पि्िति खलु नरो यो प्राणरन्भ्रेण वारि । 


_ २८२ २७० ` योगखिश्तामणिः । 


स भवति मतिपूर्गशचत्ुषा ताह्येतुल्यों । 
` बलिपलितविहीनः सवरोगेविंमुक्तः ॥ ३८॥ 

'जो मनुष्य दो घड़ी रात रद्दे तब उठ कर नाक कें छेद से जल पोता है वद्द बुद्धि- 
मान्‌ और गरुड जी के समान दिव्य नेत्रो वाला ग्रौर वुढापा तथा सब रोगों से 
विमुक्त हो जाता है ॥ ३८॥ 

अपस्मार आदि रोगों में नस्य-- 
अपस्मारे तथोन्मादे शिरोरोगे च पीनसे । 
अवैतन्येऽक्षिनासादिरोगे नस्य दिवा हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
। मृगी, उन्माद, शिर रोग, पोनस, मूर्च्छा, नेत्र राग, नासिका रोग, इनमें दिन के 
| । समय नास देना हितकारी जानना ॥ ३६ ॥ 
१ म नस्य कीं विधि-- 
| | एकान्तरं दःयन्तरं वा नस्यं दद्यादिचच्णः | 
| ऽहं पञ्चाहमथग सप्ताहे वायुर्यान्त्रितः ॥ ४० ॥ 

बुद्धिमान, घेद्य एक दिन के अन्तर से अथवा दो दिन के अन्तर से नास देवे .. 

अथवा तीन दिन के अन्तर से वा पाँच दिन श्रथवा सात दिन के श्रन्तर से वायु के 


| | अनुसार युक्ति सद्दित नास देवे ॥४०॥ 
| इति नस्यविधिः | 
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अथ विरचनावाधः । 
वायु रोग में विरेचन विधि-- 
प्रावटकाल वसन्ते च शरत्काले च देहिनाम्‌ । 
वमनं रेचनं चेव कारयेत्कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥ 
` त्रिदिनं पाचनं एव गृहीत्वा दृतभोजनम्‌ । 
खहन सेदनं कला दद्यात्सम्यगविर्चनम्‌ ॥ २ ॥ 
वर्षाकाल, वसन्त और शरद्‌ ऋतु में चतुर वंद्य मनुष्यों को वमन ओर विरेचन 
कराचे अर्थात्‌ के कराये और जुलाव देवे ॥ १ ॥ जुलाव से पददले तीन दिन मुञ्जिश 
देवे ओर घी सहित मुंग की खिचड़ी आदि हलका भाजन करावे और तल की 
मालिश से पसीना निकाल कर भली भाँति जुलाव ( दस्तावर श्रोषधि ) देवे ॥ २॥ 
दोषाः केदाचिछप्पन्ति जिता लङ्घनपाचनेः । 
ये तु संशोधनेः शुद्धास्तेषां न पुनरुद्भवः ॥ ३॥ 
पीला विरेचनं शीतं जलेः संसिच्य चत्नुपी । 
सुगन्धं किञ्चिदाघ्राय ताम्बूलं शीलयेन्नरः ॥ ४ ॥ 
निवातस्थो न वेगॉश्च धारयेन्न स्वपेत्तथा । 
शीताम्डु न स्पृशेत्कापि कोष्णं नारं पिवेन्छुहुः ॥ ५ ॥ 
वे दोष कभी कभी कुपित हो जते हैं जा लङ्घन श्रौर पाचन से जीते गये थे 
परन्तु जो वमन ओर विरेचन से शुद्ध हो जाते हैं अर्थात्‌ शान्त हा जाते हें फिर वे 
कभी प्रगट नहीं होते हैं ॥ ३॥ मनुष्य विरेचन ( दस्त ) लेकर ठरढे पानी से आँखों 
को घोवे फिर कोई अतर आदि सुगन्धित पदार्थ को सुंघे और पान खाय ॥ ४ ॥ 
वायु रहित स्थान में देठे, परिश्रम का काम नहीं करे, सोचे नहीं, उएढे पानी को नहीं 
छुवे, जो प्यास लगे तो गरम पानी पीवे ॥ ५ ॥ 


` इच्छाभिदी च नाराचश्छुरीकारो रसोऽधवा । 
एज्यपादणुटी शीतं रेचत्युदयभास्करः ॥ ६ ॥ 


ee 


२५४ १ . योगचिन्तामणिः। 


_ पॉव घोघे, साठी के चावला का भात दूध के साथ खाय, मसुर की दाल खाय ॥११॥ 


अभयामोदकं पश्चाकरमालादिपञ्चकम्‌ । वि _. 


कर ™ ~ 
दुरधेनरराडतेलन अथ दुग्धेन नागरम्‌ | 
-उष्टीपयोऽय कमल घोडाचोली गुटी तथा॥ ८॥ 

मात्रोकृष्टा विरेकस्य त्रिशद्ेगेः स्मताःथवा । 

NA १० ८० २ A > ९ छ: 

वगावशाताभमध्या हानाक्ता देशवगक: || ६ ॥ 3 ` 

इच्छाभेदी रख, नाराच रस, पूज्यपाद गुटी, उदय भास्कर रस इनको शीतल जल . 

के साथ देसे से विरेचन ( जुलाब) होता हे ॥ ६॥ अभयाद्‌ मोदक, श्रमलतास पञ्चक, 
जमालगोटा, इन्द्रायन, सेहुड का दूध, मिश्रो सहित निशाथ॥ ७॥ दूध, अएडी का 
तेल अथवा केवल दूध के साथ सांठ, ऊंटनी का दूध, कवीला तथा घोड़ाचाली गाली 
इनक विरचन ( जुलाव ) में देवे ॥ 5॥ तीस दस्त जुलाव से दो तो उत्तम जुलाब 
आर बीस दस्ता से मध्यम जुलाब तथा दश दस्तां से हलका जुलाब हुआ जानना, यदद 
रेष्ठ वेद्यो का कथन दे ॥ ६॥ 


विरेकस्यातियोगेन मूच्छो भंशो युदस्य च । | 
शूलं कफोतिच्डदिः स्याद्रक्तं वापि विरिच्यते ॥ १०॥ | | 
तदा शीताग्डुना हस्तपादो प्रचालयेन्मुहुः | 

शालिभिः परश्किदुग्पेम संरेश्‍्चापि भोजयेत्‌॥ ११ !! 
पित्ते विरेचनं युञ्ज्यादामाद भूत तथा गदे | 

उदरे च तथाध्माने कोष्ठशुद्धी विशेषतः ॥ १२॥ 
कुष्ठाीःकृमिवीसपबाताऽसृग्पाणडरोगिणः | 
कफकासबिषातीश्च विरेच्याः स्युर्भिपखरे: ॥ १३ ॥ 


विरेचन ( जुलाब ) के अत्यन्त योग से मूच्छ ( वद्दोशी), रश (वारं | , 
वार गिर पडना ), गुदा मे पीड़ा होना, कफ, बमन, गुदा से दस्त मे रुधिर आना . 
यद्द रोग प्रगट हो ज्ञाते हे॥ १०॥ इनकी शास्ति के निमित्त उएढे पानी से हाथ | । 
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भाषाटोकासहितः । २८% 


झो पिस विकार में विरेचन ( जुलाब ) देवे तो ऑव, उदर पीड़ा, अफरा, 
कोढ़ इनकी विशेष करके शुद्धि करे॥ १२॥ कुष्ठरोग, बवासीर, कृमिरोग, विसर्प 
वातरक्त, पारइरोग, कफ, खाँसी, विष की पीड़ा उत्तम वेद्यो को इतने रोग वालों को 


विरेचन ( जुलाब देना ) उांचत है ॥ १३॥ 
बालब्द्धावतिरिनिग्धः ्तन्तीणो भयान्वितः । 
श्रान्तस्तृपात्तः स्थूलश्च गर्भिणी च नवज्वरी ॥, १४॥ ` 
नवप्रसूता नारी च मन्दामिश्च मदात्ययी | 
शव्यादितश्च रूचश्च न विरेच्या विजानता ॥ १५ ॥ 


बालक, वृद्ध, बहुत कोमल, द्दीनवली, भयातुर, थका हुआ, प्यास से 
ब्याकुल, मोरा शरीर, गभिणो स्त्रा, नये ज्वर वाला ॥ १४ ॥ नवीन प्रसूता नारी 
( जच्चा ), मन्दार्न वाला, वहुत मदिरा पीने वाला, जिसके हाडा मे पीड़ा हो, 
दुबला देह वाला, रूखा भाजन करने वाला इनको ज्ञानी वेद्य जुलाव नहीं देवे ॥ १४॥ 


वमन को विधि- 


कासे श्वासे कफव्याप्ते हृद्रोगे विषपीडित । 
गलशुराब्यां भ्रमे इ वमनं कारये ट्रिपक्‌ ॥ १६ ॥ 


> OS ~ > ~ 
बेद्यजन खासी, श्वास, कफ, रोगी, हृदय रोग, विष से पीडित, कण्ठ में 
फन्दा, भ्रम, कोढ़, इन रोगो में वमन (के) करावे ॥१८॥ 


पीत्वा यवायुमाकरठं चीरतक्रदधीनि वा । 
भुक्त्वा च श्लेष्मलं भोज्यं स्निग्धः खिन्नस्ततो वमेत्‌ ॥ १७॥ 


करठ तक लपसां, टूघ, मठा, दही आथवा कफकारी चिकने पदार्थ भोजन 
करके वमन करे ॥१७॥ 


वमनेषु च सर्वेषु सेन्धवं मधुना हितम्‌ । 
कृष्णाराठफलं सिन्धुं कफे कोष्णजलेः पिबेत्‌॥ १८ ॥ 


शहत के साथ सेंघा नमक सव प्रकार के वमन कराने में हितकारी 
है, ओर कफ फे विकार मं पीपर, मेनफल, संघा नमक, गरम जल के साथ 
पीचे ॥ १८॥ 


[1 ५ ह 
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पटोलवासानिम्बेश्च पित्ते शीतजलं पिबेत। 
सश्लष्मवातपीडायां सत्तीरं मदनं पिबे ॥ ११ ॥ 
अजीर्ण कोष्णपानीयं सिन्धुं पीला वमेत्सुधीः । 
कराउमेरणडनालेन स्पृशन्तं वमये ट्रिक ॥ २० ॥ 
पिप्पलोन्ट्रयवासिन्धुस्तथा मदनकं इलम्‌ | 
कवोष्णमधुना लीढं वमयेत्कफरोगिणम ॥ २१ ॥ 


परवर के पत्ता, अट्टसा, नीम के पत्ता इन द्वव्यों को शीतल जल के साथ पित्त 
विकार मे पीवे ओर कफ दात पीड़ा में मनफल को दूध के साथ पवे ॥ १६॥ 
शजीण मे' सेंघा नमक का गरम जल के साथ पी कर वुद्धिमान्‌ जन वमन करे, 
रडा दा पतली लकड़ी को कण्ठ मे डाल कर वैद्य वमन करावे ॥२०॥ तथा पोपर, 
इन्द्र जी, संघा, मेनफल कफ रोग वाला इन श्रौपचियो' को शहत के साथ चाट कर 
गरम जल पावे ता चमनद्दोता है ॥ २१॥ 
अम्लतके सलवणं तथा मदनक फलम्‌ | 
० कृ © ह२ आ ७), 
तुत्थ कापासमज्ञा वा रवानावडू वषवामन ॥ २२ ॥ 
ऱ्य CX ~ क्रा CESS टि 
अतिवान्तो भवेद्धिका करठपीडा विसंज्ञता | 
> ऽण्‌ क >) (>. 2 
णाम्यत्यनन तृष्णायाः पाढारछादससड्धवा: | २२ || 
NN ऱज़ रिरि 
धात्र्यञ्जनारसोशीरलाजाचन्दुनवा रिभिः | 
५७ थ्‌ त्र ~ 0 0 © 
मन्थ कृत्वा पाययच सञ्रृत चाद्रशकरम्‌ || २४ ॥ 
खट्टा मीठा, से धा नमक, मेनफल, नीला थोथा, बिनौर अथवा कुत्ता की बीर 
यद्द विष खाने वाले को दमन कराने;मे हितकारी हे॥ २२॥ बहुत वमन कराने से 
हिचकी, कण्ठ पीड़ा और वेहोशी-ये रोग हो ज्ञात हैं अथवा इससे कण्ठ पीड़ा 
छुदिं रोग उत्पन्न हो जाय तो उसकी शास्ति के निमित्त ॥२३॥ अबला, निशोथ 
खस, लाई इनको चन्दन के जल के साथ मथ कर पिलावे और घी शहत मिश्री 
देवे ॥ २४ ॥ 
स्वेद ( पसीना ) निकालना 
he [oy ™ मौ वृद्सं No 
स्वेदश्चलुर्विधः प्रोक्तश्तापोऽ्मो स्वेदसंज्गितां । 
च टि ~ १ चरी तत ~ 
उपनाहा द्रवः स्वदः सब वाताचद्ारणः ॥ २५ || 


भाषाडीकालहितः । र २८७ 


तेषु तापाभिधः खेदो वालुकावस्नपाणिभिः । 
कपालं कणटकाङ्ारेयेथायोग्यं प्रयुज्यते ॥ २६ ॥ 


पसीना चार प्रकार का कद्दा है, ताप, ऊष्मा, उपनाइ, द्रव, ये सब वात विकार 
से उत्पन्न पीड़ा को टूर करने वाले है ॥२५॥ इनमें ताप स्वेद यहद है कि कपड़े में बालु 
बाँध कर पोटली वतावे उसे गरम करके सेरे अथवा खपहे में श्रज्ञार घर कर उनले 
यथा उचित सहता सहता संके ॥ २६॥ 


उष्मा सवेदः प्रयोक्तव्यो लोहपिरडेटिक। दिभिः । 
्रतमतरम्जञसिक्तेश्च कार्या नक्तकवेषटितः ॥ २७ ॥ 
खपरभृष्टं पटस्थितं काअजकपिक्तो हि बालुकासेदः ¦ 
शमयति वातकफामयमस्तकशूलाङ्गभङ्गादीन्‌ ॥ २८ ॥ 
ऊप्मा स्वेद यहद है कि लोहे क। गोला अथवा ईट! को गरम कर मठा में 
बुझाय वस्त्र लपेट कर सेंके ॥ २७॥ खपरे पर भनी हुई वाल को कपड़े में बाँघ 


कर गरम करे फिर उसे कॉज में व॒भावे तव खोके तो यह स्वेद वात कफ 
विकार, मस्तक पोडा ओर श्रङ्गमझङ आदि रोगो का टुर कर देता है ॥ २८॥ 
फलखेदं घटीसेदं वालुक।शेदमेर च | 
कारयेद्धस्तपादेषु तथा शिरमि युक्तितः ॥ २९ ॥ 
अमितप्तेष्टिकास्तिक्ता काञ्जिकेन पुनः पुनः ! 
सवखजातया सेदो रुजं जयति वातजाम्‌ ॥ ३० ॥ 
हट, पत्थर, खपडा, वाल इनते हाथ पॉव और शिर में युक्ति से स्वेद 
कराघे श्रर्थात्‌ पलीना निकलवावे ॥ २६॥ एवं शट वा बालू तपाय कॉर्जी में 


बुझा कर वस्त्र मे' बाँध वारम्वार सेके, इससे उत्पन्न स्वेद वातविकार से उत्पन्न 
इए सब रोगों को दूर कर देता है ॥ ३०॥ 


पुरुषायाममात्र वा भूमिसुत्कीय खादिरेः । 

काहदेग्घा तथाभ्युक्त्य चीरधान्याम्लवारिभिः ॥ ३१ ॥ 
वातब्नपत्रेराच्हाद शयानं स्वेदयेन्नरम्‌ | 

एवं जलादिभिः सन्ने शयानं स्वेदमाचरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
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योगबिन्ताम णि! 
भूमि मे मनुष्य के बरावर लम्बा गढ़ा खोद कर उसमे खेर को लकडी 
| : अनन्तर दूध, काजी अथवा घाता के पानी के सङ्ग भ्रह्ञारो को बुभावे 
॥ ३१॥ और उसका सॅक लेकर अणडे के पत्तों को नीचे ऊपर लगाय पसीना 
निकलवावे, इस प्रकार पानी आदि के ताप से पसीना निकलवा कर शयन 
क (वे श्रथत्रा ऐसे पलोना निकाल कर रोगो मठुष्य सावे ॥ ३२॥ 


कटाहे कोष्टके वापि सूपविशे बिगाहयत्‌ । 

नाभः षडङ्गलं यावन्मग्नः क्ताथस्य घारया॥ ३३ ॥ 

कोएयोः स्कन्धयोः सिक्तस्तिऐस्लिगधतनुनरः । 

एवं तलेन दुग्धेन सापिषा सेदयेन्नरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

कड़ाहा अथवा किसी वड़े पात्र में मनुष्य को विठा कर पसीना निकलवाव, 
तांदी के छु अह्लुल नीचे जब तक काढ़ा को घारारद्दे तव तक पसीना निकल. 
घावे ओर उस काढ़( की घारा से॥३३॥ काठा और दोनों कन्घा को सेके ऐसे 
ही उसमे रहे इलो प्रकार तेल दूच ओर घी से मनुष्य को स्वेदन कर्म से 
युक्त करे ॥ ३४ ॥ 
वन्धेरण ( बन्धन )- 
तप्तभस्म न॒मूत्रेणात्युषणा गदेभविद्‌ तथा | 
> EN ° Nes च्य ड 

उष्ण सषपापययाक तल काष्ण च गाठसत्‌॥ ३५॥ 

~ च (९ [oS ० ३ 

खिग्वाष्णान्यकपत्राण मधुकं वटपत्रकः | 

स्वेदयित्वा च्‌ बष्नीयादुदराष्मानशान्तये ॥ ३६ ॥ 

मतरुध्य के सूत्र में गरम राज मिला कर बंधे तथा गदद्दा की लोद बहुत 

गरम करके वाघे, अथवा सरतो की खली गरम करके बाघे अथवा तेल निका 
लने के कोटक के नीचे जहाँ वेलं चलता दै वहाँ को भूमि को मिट्टी गरम करके बांधे 
॥ ३५॥ अथवा मदार के बिकने पत्ता गरम करके वा महुआ अथवा बगंद्‌ 
के पत्ता गरम करके बाँधे पसीना निक्षल्वावे उपरान्त इस प्रकार बाँधे तो पेट 


का अफर रोग शान्त दो जाता दै ॥ ३६॥ 
वाष्प ( बफारा )5 


अपामार्गं च नि्एडी सुणडी पन्रजनागरम्‌ । | 
ग्रन्थिकं निम्बपत्राणि जलेनोत्कालये {हकम्‌ ॥ २७ ॥ 


छतत on ५३33. ७७८६९ TY आर” 


` ३७ भाषाटीकासहितः । २८६ 


` तड्ाणड निश्चल इत्वा वम्नेणाच्छादयेद्रपुः | 
- गह्णाति नप्रस्तदाष्पं शिरःपीडां निवारयेत्‌ ! ३८ ॥ 
लरजीरा, संभाल, गोरखमुएडो, पत्रज, साँठ, पिपलासूल, नीम का पत्ता 
इन औषधियों को जल में उवाले ॥ ३७ ॥ अनन्तर उस पात्र को वद्दी निश्चल रख 
कर और अपनी देह को कपड़े से ढक कर उसकी भाप से मस्तक दा सेके, एस प्रकार 
बफारा लेने से शिर की पीडा शान्त हो जाती हे ॥ ३८॥ 
उद्भधलन ( उबटन )- 
पिप्पल्ती कट्फलं श्रृङ्गी वचा कष्ट यवानिका । 
पुष्करं नागरं तिक्ता ग्रन्थिकं सुरदारु च : ३६ ॥ 
सुटूपिष्ट माषपिष्ट पुराणा वसुधेष्टिका । 
तुम्ब्याश्चूर्गा वत्सनागं शिरीषस्यापि भस्म च ॥ ४० ॥ 
पीपर, कायफल, ककरासिङ्गी, वच, कूट, 'अजवायन, पुष्करमूल, सोठ, 
कुटकी, पिपलामूल, देवदारु ॥ ३६॥ म्‌ग का आटा, उडद्‌ का आरा, पुरानो 
भूमि का चूना, तांबी का चूरन, वच्छनाग, सिरख की राख ॥ ४० ॥ 
त्रिचतुवा हृढें बच्चे गालनीयं पुनः पुनः । 
त्च (0) (९-३ [a OO > 
च्चृणं मदयेद्गात्रे शीताङ्गत्वं निवतयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
कृष्णा सुपर्वविटपी सह नागरेण 
` तिक्ता च दीपकयुता अनुलेपनं स्यात्‌ | 
चृण प्रशस्तमिति जारयते शरीरे 
सेदं च शीतलतडुत्वमिदं निहान्त ॥ ४२ ॥ 


इन सव ओषधियों को कूट पोस कर तीन अथवा चार वार गाढ़े वस्त्र मे 

रख कर वार वार छाने उस चूण को देह में मल कर लगाने अर्थात्‌ मालिश 
करने से शीताङ्ग सन्निपात दूर , डो जाता हैं ॥ ४१॥ तथा पीपर, देषदाद, खोंड 
कुटकी, अजमोदा इन सबको कूट पीस छान कर शरीर में मालिश करे तो यह 
चूर्ण देह में गरमी लाता हे, पसीना निकालता है ओर देह की शीतलता को दूर 


करता ह ॥ ४२ ॥ 


२६० योगचिन्तामाणः । 


एक बृहत्याः फलपिप्पलीकं शुराठीयुतं चुणमिति प्रशस्तम्‌ | 


NEO ry (९ 


प्रध्मापयेद्‌ घाणपुरेतिसंज्चाँ करोति वेश विनिहन्ति मुच्छोम ॥४३॥ 


एलीयकं वचा तिक्ता मुस्ता कट्रफलजो रसः । 
उद्धलयत्‌ त्रिदोपोत्ये सेदामिष्यन्दजे ज्यरे ॥ ४४ । 
कटाई का एक फल, पीपर, सांठ इनको कूट पोस घूर्ण करे उस चुरण को 
कागज की फू'कनी में घर कर नाक में सूँघने से यद्व चूर्ण चेतन्यता छाता हे 
ओर चेएा को सुघारता एवं मूर्छा ( वेहाशी ) को दूर करता हैं ॥ ४३ ॥ तथा एलुश्रा, 
वच, कुटकी, नागरमोथा, कायफल इन ओपधियों के रस का उवटन सक्षिपात 
ज्वर वाले को ओर स्वेदाभिप्यन्द-जनित ज्वर वाले का हितकारी हे ॥ ४४ ॥ 
शिरोपरि टोप-बन्धन— 
कालोञ्जी पुष्करं कुषमजगन्धा वचा विषम्‌ । 
यवानी खुरसाणं तु सव सुद्धमं प्रपेषयेत्‌॥ ९५ ॥ 
~ oS टके NN “५७. थ्‌ 
गाइमचूणराचत राव्क [चाहत तथा । 
तप्तं मस्तके बद्धं सन्निपाताङ्गशीतहृत्‌ ॥ ४६ ॥ 


कलंजी, पुद्दकरमूल, कूट, अ्रसगन्ध, वच, एलुआ, खुरासानी, अजवायन इन 


सव अषधियो का मद्दीन पीसे ॥ ४५॥ फिर गेह्ट के आटा की रोटी बना कर 
उसरमं उस चुरण को रख कर गरम करे आर मस्तक पर बाँधे तो शाताङ्ग सन्निपात 
दूर हो जाता है ॥ ४६॥ 

नेत्ररोग पर पिएडी-- 


पिरिडका कवली प्रोक्ता बद्धा वखस्य पटके: | 
नेत्रामिष्यन्द्योग्या सा ब्रणेष्यापे निवद्ध॑यते ॥ १७ ॥ 
चय वातनाशिनी । 
पित्ताभिष्यन्दनाशाय धात्री पिणडी सुखावहा ॥ ४८ ॥ 


पिण्डका को कवलो भो कहते दै । वद्द कपड़े की पट्टी से बाँघो जातो हे, श्रोर 


बह नेन्र(मिष्यन्द के योग्य द्वोती है तथा वण { फोड़ा व घाव) पर भी बांधी जाती . 
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अ - माषारीकासद्वितः। क २९१ 
है॥ ४७॥ तथा अण्डा को जड, तेजपात, तज, इनकी वनी हुई पिएडी पित्तविकार 
को नाश कर उस रोग को सुख देने वाली होती हे ॥ ४८॥ 

पिण्डी निम्बदलोदूभूता वातपित्तप्रणाशिनी । 

त्रिफला पिरिडका प्रोक्ता नाशिनी श्लेष्मपित्तयोः |! ४९ ॥ 

शुराठी निम्बदलेः पिण्डी सुखोष्णा स्वल्पसेन्धवा । 

धाया चचुषि संयोगाव्छोथकराडृब्यथापहा || ५° ॥ 

नोम के पत्तों की पिएडी वातवित्तविकार को नाश करने वाली होतो हे, त्रिफला 
की पिण्डी कफपित्तविकार को नाश करने वाली होती हे ॥ ४६॥ सोंठ, नीम के पत्ता 
ओर संघा नमक की पिणडी कुछ गरम करके वाँध ता नेत्रा की सूजन; खुजली ओर 
पीडा दूर हो जाती हे ॥ ० ॥ 
कुली 

दाहतृष्णाप्रशमन मधुगराट्रपवारणास्‌ । 

वषे क्ारामदग्ध च सापधाय पयाऽथवा ॥ ४१ ॥ 

तेलसैन्धवगणड्पो दन्तचाले प्रशस्यते | 

शोफे मुखस्य वेरस्यं गयट्टपात्काञ्जिकं जयेत्‌ । ४२ ॥ 

शहत के कुल्ला, जलन ओर प्यास को शान्त करने चाले होते है | विष क्षार व 

अग्नि से दग्ध द्वोने पर सुख मे घी अथवा दूध रखे तो मुख अच्छा हो जाता हे 
॥ ५१ ॥ तेल में संघा नमक मिलाय कुल्ली करने से दॉतां का हिलना बन्द हो जाता 
है । कॉजी से कुल्ली करने पर सूजन और सुख की विरसता दूर हो जाती हे ॥ ५२॥ 

तथा सहचरीकाथगरइपो सुखपाकहृत्‌ । 

जाताफलागता ट्राचा पाठ दावा फलात्रकय | 

पके समधुक्वाथगयट्षा सुखपाकहव ॥ ४३ ॥ 


तथा सुनहरी, पियावांसा के काढ़ा के कुल्ला सुं द के छालों को टूर करते हैं ओर 

जायफल, शुचं, मुनक्का, पाढ, दार्दलदी, त्रिफला, पझाख इन आषधियो का 

. काढ़ा वनाय उसमें शाद्व मिलाकर कुल्ला करे तो मुं के छाला दूर हो 
- जातेहे॥५३॥ . : [ 
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२९३ अ ` गयोगचिन्तामणिः। 
| अपराजिता धूप-- 
| कापोसा स्थिमयूरापेच्छउहती निमाल्यपिण्डीतक 
| ` त्वखंशा रपदंशविट तुषवचा केशाहि निर्मोचकेः ; 
| नागेन्द्रदजशङ्गहिङ्गमरिचस्तुस्यस्तु धूपः कृत 
| स्वढ[न्माठापशावराक्षससुरावराजयरूनः परः ॥ ४४ |! 
गृहेषु पपन दत्तं सपबालग्रहान्‌ जयेत्‌ ¦ 
षड [a पत ti kc 
पिशाचाद राजसाद्‌ [लला सवज्वस्दर सवद || ४४ |! 
= (3 CN CIT ०७ पिर्ण [a 
पशशिरविवर्ण विश्वकन्दर्पिणी 
| मलयजगिरिलोहं निग्रह बिक च | 
नखजल वनवेास्त्रमाणं च पूव 
कमलजकृतधूपः सवृभूतानिहन्ति ॥ ५६ || 
विनोर, मोरपङ्ल, कटाई, शिवजी का निर्माल्य, तगर, तज, वंशलोचन, विलाव 
की वीट, घान की भूसी, वच, मनुष्य के वाल, काले नाग को केंचुली, हाथी के 
दाँत, गांय का सोंग, हींग, लाल मिच, इन सवका समान भाग लेकर धूप बनावे । यह 
धूप पसीना, उन्माद, पिशाच, राक्षस और किसी देवता का वेश और ज्वर इन 
सबको दूर करता हे ॥ ५४ ॥ इनकी धूप घर में देने से सव वालग्रह शान्त हो जाते 
हैं ओर पिशाच राक्षस इनको निकाल कर सब ज्वरों को यह धूप शान्त कर देती 
हे ॥५५॥ तथा कपूर सोलह भाग, केसर वारह भाग, कस्तूरी, चन्दन सात भाग, 
| शिला जात, अगरू, वेल की गिरी, नख, नेत्रवाला, मोथा, केश ये सब एक भाग 


£ धूप वनावे, यद्द ब्रह्मा जी की वनाई हुई अपराजिता धूप सब प्रकार के भता को 
वाघा को शान्त कर देती हे ॥ ५६॥ 


तक्र (मठा ) सेबन -- | 
यथा खुराणामझतं प्रधानं तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः | 
न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगा न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्‌ ॥५७॥ 


जिस प्रकार देवताओं को अमृत मुख्य है इसी प्रकार भूमि पर मनुष्यो को मठा 
मुख्य वस्तु कद्दा हे, मठा पीने से जो रोग नष्ट हो जाते हें वे फिर कभो नहीं होते 


re 


क: | | भा धाटीकाशहित: |... ` २६१३ 
me § मठा पीने वाला कभी व्यथित नहीं होता अर्थात्‌ जो नित्य मठा सेषन करता हे 
वह कभी कलेश नहो पाता है ॥ ५७॥ 
शशिकुन्दहिमोज्ञ्यलशङ्कनिमं परिपक्पकपित्थसुगन्धिरसम्‌ । 
युवतीकरनिर्मलनिर्मेथितं पिब मानव सर्वरुजापहरम्‌ ॥ ५= ॥ 
शीतकाले5मिमान्ये च कफोच्छेदे तयामये । | 
बद्धकोष्टे च दुष्ठेओो अशोशल्मेऽथवामये ॥ ५९ ॥ 
शस्तं भुक्ते च तक्र स्यादमीषां सवदा हितम । 
स्वकाले प्रशस्तं उ अजाजीलवणान्पितम्‌ ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमा, कुन्द पुष्प, बफ, शङ्ख इनके तुल्य उज्ज्वल स्त्री के हाथ से मथा हुआ 


मठा लेकर पके केथ के सुगन्धि रस को मिला कर हे मनुष्य ! तू पान कर ले क्योंकि 
मठा सब रोगों को दुर करता हं ॥ ५5 ॥ सर्दी के समय में ओर मन्दाग्नि राग मे 


` ` तथा कफजनित विकार में, वद्धकोष्ठ ( कोठा के चॅघ जाने) में, जठराग्नि के 


बिगड़ जाने में, बवासीर अथवा गुल्म रोग में ॥ ५६ ॥ इन सव रागों में मठा का 


~ पीना सदैव हितकारी हे, जीरा ओर नमक मिला कर मठा का पीना सव समय 


में श्रेष्ठ हे ॥ ६० ॥ 
इति तक्रणुणान्‌ ज्ञाता न दद्याचस्य तं शृणु । 
ये शोषे तथा जीणे नोष्णकाले शरत्सु च ॥ ६१ ॥ 
न मूच्छोम्रमतृष्णासु तथा पेत्तिकरोगके । 
न शस्तं तक्रपानं च करोति विषमान्‌ गदान्‌ | ६२ ॥ 


इस प्रकार मठा के गुण समझ कर रोगी को देत्रे ओर जिसको मठा नहों 
देना चाहिए उसको खुनों--क्षय रोग में, सृजन में, क्षीणता में, गरमी के 
समय में, सर्दी के समय में, ॥ ६१ ॥ मूर्च्छा रोग में, भ्रम में, प्यास में, तथा 


पिच विकार मं मठा पीना अच्छा नहों, पीने से वह मठा विषम रोगों को प्रगट ' 


कर देता हे ॥ ६२॥ 
ग्रहणारागणा तक्र संग्राह लघु दापनस | 
सवनाय॑ सदा गव्य पत्रदापरामन [हतम्‌ ॥ ६३ || 


ho >>>“ +-े ०७% 


श्ध्ड यो गचिन्तामणिः । 
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शनः शनहरदन तक्र जु पाखधयत | | 
तक्रमेव यथाहारो भवेदन्नविवाजितः ॥ ६४॥ 
श्रमो न छुयोद्बहुशो न ङर्याद्बहुभाषणम्‌। 

, न झुर्यान्मेथुनं तकपाने कधं विवजयेत ॥ ६५ ॥ 
एवं यः सेवते तत्रं ग्रहणी तस्य नश्यति | 
शीघ्रमेव न सन्देहः श्रीयेथा द्रतकारिणः ॥ ६६ ॥ 

` जिसको संग्रहणी रोग हो उसे मठा संग्रादि, हलका श्रोर जठराग्नि का 
प्रदीप्त करने वाला हे, गाय का मठा सदेव सेवन करे क्योकि वह तीनां दोपों को 
दुर करने वाला ओर हितकारी होता हे ॥ ६३॥ अन्न को घीरे घोरे छोड कर 
मठा को बढ़ाना चाहिये, अन्न का छोड कर मटा का ही आहार करे ॥ ६४ ॥ 
मठा के सेवन में बहुत मिहनत नहो कर और न वहुत वाठ करे, स्री-प्रसङ्गघ नहीं 
करे और क्रोध भी नहीं करे ॥६५॥ इस रीति से जो मठा सेवन करता हे. 
उसका संग्रहणी रोग शीघ्र दो नाश हो जाता हे इसमें कुछ संशय नहीं । जसे 
जुवा खेलने वाले की संपदा शीघ्र नाश हो जाता है घसे ही संग्रहणी राग शीघ्र दूर 
| हा जाता हृ ॥ ६६ ॥ 
ओधा-- 
पोडशपलमयःकीलं लवणं च पलद्वयम्‌ | 

त्रिकड त्रिफला भृङ्गी तकलवडुं च पत्रिका ॥ ६७ ॥ 
रत्येकमद्धपलिकान्‌ लिपत्तक॑ पलत्रयम्‌ | 
उष्णं जलं शतपलं न्तिप्वा भूमो निधापयेत॥ ९२ ॥ 
दिनानि सप्त दश वा स्थितं निष्कासयेत्ततः । 
पलार्द्धं ठु पिेन्नत्यं श्वासपाराइ्तयं जयेत्‌॥ ६१ ॥ 

सोलट्ट पल ( सेर भर ) लोह कोल, दो पल नमक और तीन पल सोठ, मिच, 


पीपर, भाँग, तज, लोंग, तमालपत्र ॥ ६७ ॥ यह आधा आघा पल (दो दो तोला) 
लेकर तीन पल मठा इनमें डाले फिर सो पल ( सवा छ सेर ) गरम पानी डाल मिट्टी 


के पार ( घड़ा ) में भर कर भूमि में गाड़ देवे ॥ ६८॥ सात दिन अथवा दश दिन के | EE’ 
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भाषाटीकांलहितः | २६४ 


` उपरान्त निकाल लेवे फिर उसमें से आधा पल (दो तोला) प्रतिदिन पीवे, यद्द 
आँघ। श्वास ( दमा ) पाण्ड (पीलिया) और क्षय रोग को जीत लेता है, अर्थात्‌ इसके 
पीने से इतने रोग नोश हो जाते है ॥ ६६ ॥ 


हिम ( गुर्च आदि का अठपहरी शीतल जल )-- 


अम्ताया हिमः पेयो वासायाश्च हिमस्तथा । ` 

प्रातः सशर्करः पेयां हितो धान्याकसम्भवः ॥ ७० ॥ 

ग्रन्तर्दाहं तथा तृष्णां जयेत्लोतोविशों घनः । 

धान्याकधातृवासानां द्राच्ापर्पटयोहिमः ॥ ७१ ॥ 

रक्तपित्तं ज्वरं दाहं तृष्णां शोषं निवारयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

जो औषधि सवेरे भिगोई जाय और अठ पहर भांग कर प्रातःकाल छान कर पी 

जावे उसे हिम कहते हैं | भ्रमता ( शुच ) का हिम ओर वासा ( अटसा ) का दिम, 
घनिया का हिम प्रातः समय शक्कर अथवा मिश्री डाल कर पीवे ॥ ७० ॥ इसके पीमे 
से 'ग्रन्तर्दाह ( भीतरी जलन ) तथा प्यास का नाश हो जाता है वह दिम स्रोत (वीर्य) 


को शुद्ध करता दे, एवं धनिया, वला, आड सा, मुनक्का, पित्तपापडा इनका हिम 
॥ ७१ ॥ रत्तपित्त, ज्वर, जलन, प्यास ओर सूजन का निवारण करता हे ॥ ७२ ॥ 


पलाद्वमजमोदाया अष्टयामोषितं जले । 
वततयित्वा पिबे्रातईन्ति दाहं सवातकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
: पीतो मरिचचणुन तुलसीपत्रजो रसः । 
द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति विषमज्वरान्‌ ॥ ७९ ।' 
आधा पल ( २ तोला ) अजमोदा को पानी में आठ पहर भिगो कर प्रातः- 
` काल छान कर पीने से बातयुक्त दाद्द का नाश होता हे ॥ ७३ ॥ एबं कालीमिर्च का 
चूर्ण द्रोणपुष्पी के रख के साथ पीने से विषमज्वर आदि ज्वरो का नाशा 
दोता दे ॥ ७४ ॥ 
त्रिफलाया रसः चोद्रयक्तो दारवीरसोऽथवा । 
निम्बस्य वा गुइच्या वा पीतो जयाति कामलाम्‌ ॥ ७५ || 


॥ ।॥॥। 


॥॥ 


२६६ योगघिन्तामणिः | ` 


अम्तायाः रसः क्षोद्रयुक्तः सवप्रमेहजित । 
वासकस्व॒रसः पेयो मधुना रक्तपित्ताजित | ७६ || 
आंवला, हर, वददेड़ा अथवा दादहलदी का रख शहत मिला कर पोवे, अथवा 
नोम वा शुच का रस शहत मिलाय पीवे तो कामला रोग दूर दो जाता दें ॥ १५॥ 
शुच का रख शाद्दत. डाल कर पाने से प्रमेह राग जाता रहता दे, श्रटूला का रस शहत 
मिल्ला कर पौने से रक्तपित्त राग टूर हो जाता हे ॥ ७६॥ 
मधुरा ज्वर का लक्षण-- 
ज्वरो दाहो ग्रमो मोहो ह्यतिसारो बामिस्तृपा । 
अनिद्रा च सुखं रक्तं तालुजिह्वा च शुष्यति ॥ ७७ ॥ 
ग्रावासष्यु च रश्य्‌न्त स्फाटक सपपापमाः । 
एताव भवयस्य पूरक उच्यत || ७८ || 


ज्वर, जलन, श्रम, मूर्च्छा, दस्त, वमन, प्यास, नोंद नहों ्राना, मुख लाल द्दा 
जाना, तालु आर जीभ सुखना ॥ ७७ ॥ गर्दन पर सरसों के समान फुसी देख पढ़े, 
ये चिह्न जिसके दों तो उसे मधुरा ज्वर कहना चाद्दिए ॥ ७5 ॥ 
मधुरा ज्वर शान्तियरन- 
हलवेघि पाषाणं कपालं कच्छपस्य च | 
वृद्धेला तुलसीपत्रं नालिकेरास्थिनृतनश ॥ ७९ ॥ 
दाणा खसखसाख्यश्च गामयस्य रसन च | 
ब्ृष्ट्या पानाय दातव्यं मध्रकप्रशान्तये || ८० || 
होंग, शिलाजीत, कछुआं को खापडी, लाल इलायची, तुलसीदल. नये नारियल 
का अस्थि ॥ ७६ ॥ खस, खस का दाना, इन सवको लेकर गोवर के रस में घिसे ओर 
मधुरा ज्वर वाले को देवे तो ज्वर शान्त हो जाता हैं अर्थात्‌ मधुरा ज्वर की | 
शान्ति के निमित्त यद्द हितकारी हे ॥ ८० ॥ 
मधुरा ज्वर मन्त्र 
3० नमो अञ्जनीएत ब्रह्मचारि वाचा 
आविचल स्वामिन उकाज सारी बा चतां चः | 


४ है भाषाटीकासहितः । [ २६७ 


मगधदेशराय वडस्थान कितिहां 
सुसलीकन्त्राह्मणातिणे मधुरो कियो ॥ ८१ ॥ 


अञ्जनी-पुत्र मद्दावीर जी की पूजा करके पूजा का फूल मस्तक पर धर कर 
माला १०८ संख्यक मन्त्र जपे, सात दिन में मन्त्र सिद्ध हो जाता हे, मधुर ्राहार 
करे, जितेन्द्रिय रद्द, गूगल ओर अगर को धूप श्र हनुमान्‌ जी का देवे, लाल फूल 
घढ़ावे, चने को दाल का भोग लगावे, रोगी को हनुमान्‌ जी का प्रसाद खिलावे तो 
मधुरा ज्वर शान्त दो जाता है ॥ ८१॥ 


मधुपिप्पली योग — 
मधुना पिप्पलीचूर्ण लिहेत्कासज्यरापहम्‌ ! 
हिकाकासहरं कराप्लीहव्नं वातनाशनम्‌ ॥ =२ ॥ 
कासे श्वासे तथा शोपे मन्दाग्नो विपमज्यरे । 
प्रमेहे मृत्रकृच्छे च सेव्या तु मधापिपली ॥ ८३ ॥ 
शद्दत मिला कर पीपर का चर्ण चाउने से खाँसी ओर ज्वर का नांश हो जाता है, 
हिचकी और श्वास को यद्द चरनी टूर कर देतो हे, तिल्ली और वातविकार का नाश 


दो जाता हे ॥ ८२ ॥ खाँसी, श्वास तथा सूजन, मन्दार्ति, विषमज्वर, प्रमेद्र, खुजाक, 
इन रोगो में शद्दत और पीपर का 'चूण सेवन करना चाहिये ॥ :३॥ 


वद्धमान पिप्पली-- 


त्रिवृद्धया पञ्चबृद्ध'चा वा सप्तबृद्धयाऽथवा कणाः । 
विबेतष्ट्या दर्शिनं तास्तथेव प्रकषयेत ॥ ८४ ॥ 
एकाविशादिनेः सिद्धं पिप्पलीवद्धेमानकम्‌ । 
अनेन पाणडवातासकासश्वासाऽरुचिज्यराः ॥ ८५ ॥ 
तीन पीपर, घा पाँच पीपर श्रथवा सात पोपर प्रतिदिन बढ़ावे इस प्रकार क्रम से 
दृश दिन तक बढ़ाचे, फिर उसी क्रम से प्रतिदिन उतनी ही पीपर घटावे ॥ ८४॥ 
ऐसे इक्कीस दिन यह वर्धमान पीपर पीवे, इसके पाने से पाण्डु, घातरक्त, खाँसी, 
श्वास, अवचि ओर जवर ये सब्र रोग दूर दो जाते दें ॥ 5५ ॥ ; 
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२४८. | योगबिन्वामणि:। 
दाखहरीतकी योग-- . 
'ग्रपहरति रक्तपित्तं कराई गुम च पेत्तिकं हन्ति । 
जीणज्चर शामयति सद्रीकासँयुता पथ्या ॥ ८६ ॥ 
द्राचा नियोज्या दिणा शिवायासतकटटयिता गुटका विषेया । 
ग्राह्या दिकषपमिता प्रभात मलग्ररेःरोचकबद्धकोष्टे ॥ २७ ॥ 
दाख सदित हर का योग सेवन करने से रक्तपित्त को हरता दै, खुजली, 
बायगोला ओर पित्तजनित रोग को दूर करता है ओर जीर्णज्वर. को शान्त करता 
हे॥ ८६ ॥ दाख दो भाग, हरे एक भाग थर्यात्‌ दर से दुनो किसमिस लेकर दोनो” 
को कूट कर गोलियां वना लेवे, प्रातःकाल दो कप (दा ताला) सेवन कर तो मलवन्ध, 
अरुचि ओर बद्धकोष्ठ रोग शान्त हो जाता हे ॥ ८७ ॥ 
हरीतकी याग-- 
ग्रीष्मे ठल्यणुडाँ च सेन्धवयता मेघाग गाडमरे 
९ ~ 
साळ शकेरया शरयमलया शुण्ठ्या तुपारागर्म | 
पिप्पल्या शिशिरे वसन्तसमये जांद्रेण संयोजिताम्‌ 
राजन्‌ भक्ष हरीतकीमेव गदा नश्यन्तु ते गात्रः ५ == ॥ 
हे राजन्‌! तुम हर खाश्रा सा इस प्रकार कि ग्रीप्म ऋतु में बरावर गुड़ के साथ, 
वर्षा काल में सँघानमक फे साथ, शरद्‌ ऋतु म शक्कर र ्रावलो' के साथ, हेमन्त 


ऋतु में साठ के साथ, शिशिर ऋतु में पीपर के साथ, वसन्त ऋतु में शहत्‌ के साथ 
सेवन करो तो शत्रु के समान तुम्हारे सव राग दूर हो जावें ॥ ८८॥ 


हरीतकी निरुक्ति 
हरस्य भवने जाता हरिता च सभातः । 
~ (०. Ww १५२ ख्य RT 
हरत सबरागाश्च तन स्याता ह्रातका ॥ 5९ ॥ 
महादेव जी के भवन ( केलास ) मे प्रगट हुई ओर स्वाभाविक हरे रङ्ग की है 
सब रोगों को दर लेतो दे इसले इस दर का हरीतको नाम विख्यात है ॥ ८६ ॥ 


कटुकी योग-- 
सशर्करामक्षमात्र कड़कामुष्णरारिणा । 
पीत्वा ज्वरं जयेज्जन्दुः कफापेत्तससुड्यम ॥ १० ॥ 
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भाषाटीकासहितः। २६६ 


र अक्ष ( तोला भर ) फुटकी, तोला भर मिश्री सहित चूर्ण कर दोना को 
मिलाय गरम पानी के साथ पीने से यह योग ज्वर को जीत लेता है, ओर कफ पिष 
तले उत्पन्न रोग को दूर कर देता है ॥ ६० ॥ " 

अजपमोद 

एक एव कुबेराख्यो हन्ति दोषं शतत्रयम्‌ ¦ 

कि पुनस्रिभिरायक्तः शुरठीसेन्धवरामठेः ॥ ६१ ॥ 

एक एव इबराख्यः पकयों इतगुडेन च । 

कुयादान््रयच॑ंतन्य हान्त वातादराण च | ६२ ॥ 

केवल अजमोद ही तीन सो दापां को इर लेता हे ओर साठ, सेवा नमक, दांग 
इन तीनों से युक्त हो ता फिर कहना दी क्या हे ॥ ६१ ॥ तथा 'ग्रकेला अजमाद दी घी 
गुढ़ के साथ पका कर खाने से इन्द्रियों को चेतन्य करता हे और पेट के घादीपन 
को दूर कर देता हे ॥ &२॥ 
शुएठी योग 

गुढादक वा एडनागरे वा एुडाभया वा युडपिप्पल्ली वा । 
कर्षामिवृद्धया त्रिफलाप्रमाणं खादेनरः पत्तमथापि मासम्‌॥ १३ ॥ 
शोफप्रतिश्यायगरादिरोगान्‌ सश्वातकासारुचिपीनसादीन्‌ । 
जाणुज्बरारा[ग्रहणावकाराच्‌ हन्यात्तयान्यत्कपवातयगाच्‌ ॥ ६४ ॥ 


गुड़, अदरख अथवा गुड़, साठ, वा गुड़, हर, अथवा शुड, पीपर, एक कप (ताला 
भर ) की वृद्धि से अर्थात्‌ प्रतिदिन तोला तोला भर बढ़ा कर त्रिफला के प्रमाण पक 
पक्ष ( १५ दिन) अथवा महीना भर मनुष्य खाय ॥ ६३॥ तो यह योग सूजन, 
प्रतिश्याय ( श्लेष्मा अर्थात्‌ जुकाम थोर विप आदि रोग, श्वास ( दमा ), खाँसी, 
अरुचि तथो पीनस आदि, जीरंज्बर, ववाखीर, संग्रहणी इन रांगां को तथा कफ वात 
रोगो को हरता हे ॥ ६४ ॥ 


त्रिफ़ला योग | 
एका हरीतकी योज्या दो च योज्यो विभीतको । 


NO 


च्ायामलकान्येवं त्रिफलेषा प्रकीर्तिता ॥ ६५ ॥ 


० हि >>! हि योगचिम्तामणि?। 


त्रिफला मेहशोथष्नी नाशयेद्विषमज्वरान्‌ । 
दीपनो पित्तश्लेष्मध्नी ङष्ठहन्त्री रसायनी । 
सर्पिमधुभ्यां खादेच नेत्ररोगविनाशिनी ॥ ९६ ॥ 
१ रं, २ वहेडे, ४ आंवला ये मिला कर श्रिफला कदी हे ॥ ६५॥ त्रिफला प्रमेह 
और सूजन को दूर करने वाली, विषमज्वर को नाश करने वाली, जठराग्नि को 
प्रदीप्त करने वाली, पित्त ओर फफकृत रोगां को दूर करने वाली, कुष्टरोग को 


इरन वाला आर रसायन ह, घी, ओर शद्दत्‌ क साथ जरिफला खाने से नेत्ररोग को 
विनाश करती हं ॥ ६६ ॥ 


दशामृत हरीतको - _ 

दो भागो च हरीतक्याश्चतुभीगा विभीतकाः । 

ष्टां चामलकीनां ठु लिता चालक समा ॥ ६७ ॥ 

यष्टीकं पिप्पली चेव खक्चीरी चेकभागिका । 

चर्णयन्मधुर्सापम्या रात्रो खादेच यत्नतः ॥ ६८ ॥ 

OE SN Ne ~ ६० _८३ 

तामर पुष्कर काच पटल चाघुद (प च । 

नत्ररागऽ सवषु दशा्टतदरातका ॥ ९९ ॥ 

हर दा भाग, वहेड़े चार भाग, ्रावला आठ भाग, ऑवला क बराबर मिश्रो 

॥ ६७ ॥ मुलहठी, पीपर, वंशलोचन पक एक भाग इन सबको लेकर कूड पीस चूर्ण 
बनावे आर यत्नपूर्वक शहत्‌ और घी क साथ रात्रि समय खाय ॥ ६८॥ यद्द दशाम्रृत 


हरीतकी [तमिर, फुल्ली, काच, पटल इन नेत्ररागा में और अवबुद्रोग तथा सब 
प्रकार के नेत्ररागो' » हितकारी हे ॥ ६६ ॥ 


असगन्धं योग 7 
ग्रश्वगन्देकभागा स्यान्नागरं चेकभागिकम । 
घृतभागाश्च चतवारः खणड पड्भागसम्मतम्‌ ॥ १०० ॥ 
पुष्टिदे सान्धवातध्नं शीतकालोचितं नृणाम्‌ | 
वर्ष दिचृरणिता बिश्वा दिकपः खण्ड एव च ॥ १०१ ॥ 
वृतेन उटिका ग्राह्या उदरात्तिनिबारणे ॥ १०२ ॥ 


उ्ककणुलप टा ण ए एप एटपकरफड॒पऋरजएए 7777 
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माषाडीकासहितः । ३०१ 
असगन्ध एक भाग, साठ एक भाग, घी चार भाग, मिश्री छ भाग ॥ १००॥ 
. इनको लेकर चूणे बनाय बल के अनुसार प्रतिदिन शरद ऋतु में खाय तो यद्द योग 
मचुष्यो' को पुष्टि देता हे, सन्धियो' को वादी को दूर करता है, एवं सोंठ का चुर्ण 
` एक कषे ( तोला भर ), मिश्री दो तोला वारीक पीसे ॥ १०१ ॥ और घो में मिलाकर 
गोली बनावे ओर उद्र विकार के निवारणार्थ यद्द गोली खाय ॥ १०२ ॥ 
चोपचीनी - 
A HRS 7 JAS 
- चापचाना समुत्काल्य [त्रशाण [पतः सदा | 
° व्यथ्‌ धड MRA SE 3 
सववातब्यथा यान्त पथ्यानवातत्तावनः । १०३ ॥ 
चोपचीनी तीन टङ्क ( १२ माशा ) भर लेकर झटावे ओर पीये तो निरन्तर 
इसके पीने से सब प्रकार को वातव्यथायें दुर हो जाती हे परन्तु पथ्य से रद्दे और 
चायु रहित स्थान में रहे ॥ १०३॥ लि 


गडा लदो 
भागदय हाखाया ।वायाश्चकभागकः । 
युन्दाऽघाशा ब्रतश्रएः खरडा भागचलामता ॥ १०४ ॥ 
एृतनालाड तत्सर्व वान्यराशा [वमध्यगम्‌ | 
चवुर्दशदिनं स्थाप्यं गुप्तं यत्नेन भक्तये ॥ १०५ ॥ 
' आम्लक्षारादिकं वर्ज्य माघमासे लिदै हितथ्‌ । 
 रक्तातिवातभग्नेड शुभं चक्षुप्रसादनम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दो भाग दल्दी, एक भाग सोंट, आधा भाग घी मे भुना हुआ गोंद और चार 
भाग खाड ॥ १०४ ॥ इनको घी मे मसल कर धान को राशि में चोदह दिन पर्यन्त गाइ 
देवे फिर निकाल कर यत्न से खाय ॥ १०५॥ खटाई और खारे पदार्थ आदि त्याग देवे, 


माघ मास में यदद हितकारी हे, रक्तावकार और वातविकार में इसका सेघन अ्रच्छा 
६, नेच्रों को यद्द रदी निर्मल करके सुख देने वाली है ॥ १०६॥ 


जमाया हुआ जीरा - 
जीरकं भागमेकं स्याखण्डस्तददिणणः स्मतः । 
चठुमुण प्रत तपतं सर्वं सम्मील्य चोद्धरेत ॥ १०७ ॥ 
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यो गच७िन्तामणिः । 
गोष्षमपुञ्जमध्ये च चतुदेश दिनं स्थितम्‌। 
माघमासरुत चतद्वाचत चत्तुपाहतम्‌ ॥ १०९८ ।'! 
जीरा एक भाग, उससे दूनी दो भाग मिश्री, तपाया हुआ घी चौगुना (चार भाग) 
| सयको मिला कर स्वच्छ पात्र में घरे ॥ १०७ ॥ और उसे यन्द कर गेहुद्यो' 
की राशि मे चोदद दिन तक गाड़ देवे फिर निकाल कर माघ मास में इसको खाय 


यह जीरा नेघ्रो' को, हितकारी है ॥ १०८॥ 
घत पान” 


शुद्ध गव्य दत तप्त मारचेवा कणान्वतम्‌ । 
` रसायन सदा पय छतपान प्रशस्यत । १०६ ॥ 
रूनक्षतारिपातानां वातपि्तविकारिणाम्‌ । 
हीनमधास्थतीनां च प्तपानं प्रशस्यते॥ ११० ॥ 
गाय के सुन्दर नवीन घी को तपा कर काली मिच अथवा पीपर मिलाकर पीवे 
यह रसायन हे, इस घी का पीना सदेव हितकारी हे ॥ १०६ ॥ टुवले शरीर वाले, घाव 
घाले, चिप पीड़ित और वात पित्त विकार वाले, वुद्धिहीन ओर स्मरण शक्ति से 
रद्दित मनुष्यों को घी का पीना अच्छा है ॥ ११० ॥ 
निम्ब पान-- 
रसो निम्बस्य मञ्जयीः पीतश्चेत्रे हितावहः । 
हन्ति रक्तविकारॉश्च वातं पित्त कफं तथा ॥१११ ॥ 
येत के महीना में नीम की नवीन कोपल का रस पीना दितकारी है, यहद रधिर- 


चिकार और घात पित्त तथा कफजनित रोगों को नाश कर देता है ॥ ११: ॥ 
खण्ड ( मिश्री ) पान 
दे पले शुद्धखणडस्य गालयित्वा जले पिवेत्‌ । 
अङ्गसाद्‌ भ शमयह्रापरस्य वबकारजमस ॥ ११२ ॥ 
कापेतथ च शताहूना च धान्यक खरडसयुतम्‌ | 
७ ७० 6९ > ~ 
ग्रथवा श्वनाय्क्त भाष्मकाल सुखावहम्‌ ॥ ११३ ॥ 
ऋच्छी मिश्री दा पल ( आध पाव ) लेके जल में घाल कर पोवे तो रुधिर विकार 
से उत्पन्न साद (शरीर का जकड्ना ) दूर होता हे ॥ ११२॥ और केथा, खौफ 


नदी भाषाडीकासददितः । । ३०३ । 
| _ चनिया इनको पीस कर इनये मिश्रो अथग शङ्कर मित्ता कर पीता ग्राष्म-काल 
` (गरमी के समय ) में सुख देने वाला ददे ॥ ११३ ॥ 
| सामान्य चिकित्सा-- 
एरणडतेलागडरुजप्रदृद्ों सगोपयस्कं हितमेतदुक्तम्‌ । 
सराजतचाश्मतवलिवासा क्राथं हितं मारुतशोणितेऽए॥ ११४ 
अएडी का तेल गाय के दूध के साथ पोना अएड वृद्धि रोग में दित झारी है, यद 
प्राचीन वेद्यो ने कद्दा है एवं अमिलतास, आँवला, गुचे, अट्टल! इनका काढ़ा वात 
और दधिरविकार में हितकारी हे ॥ ११४॥ 
मृत्रण दा दुग्वसमान्तरतं वा सोदरेषु यथा च शस्तम्‌ । 
पक्वाशयस्थे पवने प्रयोज्यमेरणडतैलेन विरेचनाथम्‌ ॥ ११५ 
उन्मादिनामुन्मदमानसानामपस्सृतो भूतहतात्मनां हि । 
राह्मीरसः स्यात्सवचः सकुष्टः सशङ्कपुष्पः सखुतर्णुर्णः।। १ १६॥ 
'ग्रक्षामयेषु त्रिफला शट्टघी वातासृजे गोमथिता ग्रहययाम्‌ । 
कुष्ठ सुसेव्यं खदिरस्य सारं सर्वेषु रोगेषु शिलाह्वयं च । ११७॥ 
गोमूत्र के सङ्ग श्रराडी का तेल पीवे अथवा गाय के दूध के अङ्ग अणडी का तेल 
- पावेतो सब प्रकार के उद्र रोगों में ओर सूजन में तेल पीना अच्छा है, पाचन स्थान 
-- में स्थित वातविकार में दस्त होने के निमित्त अरडी का तेल पिलाना चाहिए ॥११४॥ 
: पागलपन, होलदिल, मृगी, भत से पीडित इन रोगों में ब्राह्मी का रस, वच, 
कूट, शङ्लाइली और घत्रे के बीज का चूरन देवे ॥ ११६॥ नेत्रं के विकार में 
त्रिफला, वातरक्त में गुचं, संग्रहणी में मठा, कुष्ठरोग में खेरसार, ओर सव रोगों में 
शिलाजीत सेवन क्ररना चाहिये ॥ ११७॥ : 
| दम्भ ( दागना )-- 
. धनुवति सृगीबाते उन्मादे चित्तविभरमे । 
LS नेश SN Me NN ww ८ ~ 
[नश्चतन्य सान्नपात दम्भ तत्र प्रदापयंत्‌ ॥ ११८ ॥ 
- श्रुवौ शङ्के च पादेष कृकाटीमूल्रन््रयोः । | 
- नेत्ररोगे ह्यपस्मारे भ्रुवो शङ्खो च दम्भयेत ॥ ११६॥ 
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३०४ | योग न | 
कामले पारडुरोगे च कृकाटयां च प्रकोष्ठके । 
आंदरेषु च सवेष दम्भयेदुद्रोपरि । 
हृदय यस्य पीडा स्याहम्भयेदुहृदयोपरि ॥ १२० ॥ 


धतुर्वात, मृगी, उन्माद, चित्तश्नम, सन्निपात इतने रोग होने पर दाग देचे ॥११८॥ 
दोनों भौह, कनपटी, पॉव, ठोडी, मत्या, गुदा इन अङ्गो में दागना चाहिये सो इस 
प्रकार दागे कि नेत्रो फे रोग में ओर मुगी राग में दोनो. भो पर दागे और कनपडी 
पर दागे ॥ ११६ ॥ कामला और पाराइरोग में ठोड़ी और उदर पर दागे और सत्र 
प्रकार के उदर रोगो में उद्र ( पेट ) पर दाग तथा जिसके इवय मे पीडा हो 
उसके हृदय पर दागे ॥ १२० ॥ 

विष चिक्षिस्सा-- 
~ ९० पुष्पं महान ल ० जतला र्‌जं कुष्ठ YO 
शराषपुष्प सकर्ञ्जवाज काश्मारज कुमनशशल च । 

= ~ श्र 2 श्र 35: + ० क्र ~ [a ५ २, 
एपागढा रागलररवकाना संक्रातिकारी काथता जलन ॥ १२ १॥। 
A. USL ENS) तर ७ क । 
शिरीप मरिचं [नेम ककाटीतन्डुलीयकम्‌ । 
~ | ONS जे 

श्यामा पाडा च शुणठा च एकक [विषदापहत्‌ || १२२ | | 

लिरस के फ़ूल, कञ्जा के वीज, केशर, कूट, मेनशिल इनको जल के साथ घोल 
कर लगावे, यह साँप ओर विच्छी के विप को नाश करने वाली औषधी कहा हे 


॥ १२: ॥ सिरस, मिर्च, नीम, ककरो, चोरेया, श्यामलता, पाढ़, सांठ, यह एक 
ही एक श्रौषधी विष दोष को हरने वाली है ॥ १२२ ॥ 


जिद्वायास्तालुसंयोगादरतलणं तु यत । 
विलिप्तस्तेन दंशः स्यान्निरविषः ्णमात्रतः ॥ १२३ ॥ 
बृतादि पेयं दे तु भत्तयं चिभेटिका दिकम्‌ । 
दंगे करीमलं बद्धं भक्षयेत्तलसीदलभ्‌ ।' १२४ ॥ 

ज्ञाभ और तलु के संयोग से जो अग्रत वद्दता हे उलको लगावे तो उसके 


प्रभाव से तुरन्त हो विष शान्त दो जाता हे ॥ १२३॥ जो मनुष्य विष से पीडित द्वो 
बह घी आदि पावे, कालीमिचे और चिभदो आदि घा के सकृ पान करे, कोरे हुए 


लड ४७३०० 


`` आषाटोकासदितः । ३०४ 


स्थान में कान का मेल ( उँडी ) बाँधे ओर तुलली की जड़ खाय, अथवा “तुलसी 
,- दुलम! ऐसा भो पाठ है, काली तुलसी की पत्तो खाय तो विष उतर जाता दै ॥१२४॥ 
य स्त्रीचिकित्सा-- 
` काकवन्ध्या जन्मवन्ध्या झतवत्सास्तु याः स्रियः । 
तासां पुत्रोदयाथोय शम्सुगोय्याः प्रकाशितप्‌ ॥ १२५ ॥ 
एकापत्या झतापत्या कन्यापत्याऽनपत्यता । | 
मृतपुत्रत्वमित्यवं पञ्चधापत्यव्याधयः ॥ १२६ ॥ 


काकवन्ध्या, जन्मचन्ध्या, मृतवत्सा जो स्त्रियाँ हैं उनके सन्तान हाने के निमित्त 
महादेव पार्षती जी ने जो उपाय वर्णन किये हैं वद्द प्रकाशित करते हें ॥ १२५ ॥ एक 
। ही सन्तान हो, सन्तान मरी हुई जन्मे, कन्या हो उत्पन हो, सन्तान न दो, सन्तान 
द्दोकर मर जाय ये पाँच प्रकार के सन्तान रोग होते हैं ॥ १२६॥ 
5 पुत्रोत्पत्ति योग- 
+ C_e ८२ ~ द्ध च 
सग्रलपत्रां सपाची रविवारे समुद्धरेत्‌ । 
Cr र र TN है. NHN 
एकवणगवा जारः कन्याहस्तन पषयत्‌॥ १२७॥ 
काले TON न लाड ७ OO 
ऋतुकाल पत्रढच्या प ताइन [दन । 
लीरशादपन्नमुद' च लघ्बाहारं प्रदापयेत । | 
० € _. र [oS र 
एव सप्तादन कुसाडन्व्यांप लभत सुतम ॥ १२८ ॥ 
सहदेई अथवा लक्ष्मणा वटी को जड़ पत्ता साहित रविवार के दिन उखाड़ लावे. 
शर एक रङ्ग की गाय के दूध में कन्या के हाथ से पिसवावे ॥ १२७॥ उसको बाँझ 
स्त्री ऋतुकाल में आधा पल ( २ तोला ) प्रमाण प्रतिदिन पीवे और दूध, भात, सूँग 
-की दाल आदि हलका आद्वार करे ऐसे सात दिन श्रौषध सेवन करे तो वॉभ खी भी 
पुत्र पाती है ॥ १२८ ॥ 


तथा- ककल 
श्वेतायाः कणटकार्याश्च मूलं तदच गभत । 
न कर्म कारयेत्किव्विदजयेच्छीतमातपम्‌ ॥ १२६ ॥ = 


३०६ च योगघिन्तामणिः । 


अश्वगन्धाकषायेण सृद्ग्निपरिसाधितम्‌ । 
ऋतुकाले पिबेद्वन्ध्या गभेस्थापनसुत्तमम्‌ ॥ १३० ॥ ` 
इसी प्रकार सफेद कटेया की जड़ भी गर्भ देने वाली है, परन्तु इसको जो स्त्री 
सेवन करे वह कुछ काम न करे ओर सरदी गरमी से अपने को वचाये रक्खे ॥१२६॥ 
तथा अंसगन्ध का काढ़ा मन्द आँच से पकावे उसे ऋतुकाल में घॉक स्त्री पीचे तो 
उत्तम गर्भ घारण कंरे॥ १३० ॥ 
माउलुङ्गशिफां नारी ऋत्वन्ते पयसा पिवेत्‌ | 
नागकेशरपूरास्थिचूर्ण वा गभदं परम्‌ ॥ १३१ ॥ 
शिफां बहिशिखायास्तु चीरेण परिपेपताम्‌ । 
प्विहतुमती नारी गर्भधारणहेतवे ॥ १३२ ¦| 
पिप्पली भृङ्गवेर्‌ च मरिचं केशरं तथा । 
व्रतेन सह पातव्यं वन्व्यापि लभत सुतम्‌ ॥ १३३ ॥ 
विजोरा नीव्‌ की जड़ को ऋतुकाल के श्रन्त में जो स्त्री दूध के साथ पीती है, 
अधवा नागकेशर और विजौरा की जड़ को दूध के साथ पीती हैं, यह ओषधी उस 
स्त्री को उत्तम गर्भ प्रदान करती है ॥ १३१॥ मोरशिखा की जड़ पत्तों सद्दित लाकर 
दूघ के साथ ऋतु समय ऋतुमतो स्त्री प्रसन्नता सहित गर्भ घारण निमित्त पीवे॥१३२॥ 


तथा पीपर, अद्रख, काली मिचे, केशर इन औषधियों को घी के साथ पोवे तो बाँझ 
~ 
स्त्री भी पुत्र पाती है अर्थात्‌ गर्भ घारण कर पुत्र उत्पन्न करती हे ॥ १३३॥ _ 


कोरयटकोऽश्वगन्धा च कर्काटी शिखिचृलिका | 

एकेका कस्ते गर्भ पीता चरण योषिताम्‌ ॥ १३४ ॥ 

ग्रथ मुक्ताफलमद्धेमविद्धसतुकालेःद्ध॑ सुजातिफलेन । 

विट्रमखणडयुतं सपयस्कं गभेकरं युवतीत्रिदिनस्थम्‌ ॥१३५॥ 
पियावाँसा की जड़, असगन्ध, ककोड़ा की जड़, मोरशिखा यद्द एक द्वो एक 


ओषधी दुघ के साथ पीने से स्त्रियों को गर्भ-प्रदान करतो है ॥ १३४ ॥ अथवा विना 
छेद का आघा मोती, आधघा/जायफल, आघा मूंगा इनको वॉक स्त्री ऋतुकाल में 


. तोन दिन पर्यन्त. दुघ,के साथ पीवे तो गर्भ घारण करती. है ॥ १३९॥ 
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माषाटीकास हितः । ३८७ 
गर्भनिवारण- 
पलाशतरबीजानि योपा पुष्पवती पिबेत । 
सलिलेन तरयहं यावत्सा वेश्या याति वन्ष्यताप्‌॥ १३६ ॥ 
फुले त्रपुषित्रीजानि सा नारी पुष्पदशनात | 
पिवेदिनानि सप्ताष्टो यदि नेच्छे्रसूयितुम ॥ १३७ ॥ 
उत्काल्य बदरीलाइां तेलेन सह या पिबेत्‌ । 
द्विकर्ष च ऋतोरन्ते तस्या गर्भो न जायते ॥ १३८ ॥ 
ढाक के बीजों को पानी में घांट कर जो ऋतुमती स्त्री पीती हे वह तीन दिन पीने 
से वेश्या स्त्री बॉक हो जाती है ॥ १३६॥ खीरा के बीजों को सात आठ दिन वद्द 
पुप्पवती स्त्रो पीवे जो पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नद्दो करे ॥ १३७॥ वरी वृक्ष की 
लाख को अटा कर क्रतुस्नान के अन्त में जा र्री तल के साथ दा कर्प ( २ ताला) 
प्रमाण पीती हे ता उसके गभ नहों रहता हे ॥ १३८॥ 
| ` मृतगर्भपातन- 
स्फटिका वंशशालीं चोत्काल्य कद्यं पिबेत्‌ । 
तरयहं वाप्यथ सप्ताहं भणं पतति निश्चितम्‌ ॥ १३९ ॥ 
 फटकरी और बाँस की छाल को डा कर दो कप (२ तोला ) भर तीन दिन 
अथवा सात दिन तक पोवे तो अवश्य गर्भ गिर जाता है ॥ १३६ ॥ 


CR 
CA 
अथ साक्षप्तकसावपाकः । 
अरुण उवाच- 
कथं कार्यों दिवानाथ प्रश्नकाले$स्य यो विधिः । 
तत्तत्कमत्रिमोत्ताय तर्त्तन्रिष्कृतिसूचकः ॥ १४० ॥ 


अब संक्षेप से कर्मविपाक कहते हैं, अरुण सारथी ने सूयदेव से पूछा कि दे 
दिननायक 'सूर्य भगव(न? ! प्रश्‍नकाल में इस कर्मविपाक की जो विधि ददो सो उस 
उस कर्म मोक्ष के अर्थ उस उस कर्म का निस्तार वर्णन कीजिए ॥ १४० ॥ 


तय SPT CT क 


र i योगधिन्तामणिः। | 
¢ श्रीष्यं उवाच- $ 
आधिव्याधिमतो अन्तोर्विरक्तिजांयते यदा । 


ON ~ 


देवज्ञं स तदा प्राप्य निजदुःख निवेदयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

श्री खुयनारानण बोले कि मानसी व्यथां अर्थात्‌ चिन्ता ओर रोग इनसे जव 

मनुष्य को घेराग्य उत्पन्न द्वो जावे तव मनुष्य कर्मविपाक के ज्ञाता पण्डित के समीप 

जाकर अपना दुःख कहे तो उस देवश्च को उचित दे कि शास्त्र द्वारा प्रश्‍नकर्ता के पूर्व 
कर्मानुसार प्रायश्चित्त आदि उपाय वतलावे ॥ १६१॥ 


कमफल- 
जन्मान्तरकृतं पापं व्याधिरूपेण वाधते । 
तच्ान्तिरेषधेदानेजपहोमसुरिनेः ॥ १४२ || 
पहले जन्म का किया हुआ पाप रोगरूप से क्लेशा देता हे उस पाप की शान्ति, 
शोषधी, दान, जप, होम ओर देवपूजन आदि उपायां करके ददाती है ॥ १४२॥ 


रोगनामानि ( रोगों के नाम )-- 
ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी अशोऽजीण विषूचिका । 


५5२६ > अलसश्च विलम्बी च कृमिरुकपायडुकामले ॥ १४३॥ 


८ हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा उरःच्तम्‌ । 
ho ह कासो हिका सहश्वासः स्वरभेदस्त्वरोचकम्‌ ॥ १४४ ॥ 
छुदिस्तृष्णा च म्रच्छाद्या रोगा पानात्ययादयः । 
दाहोन्मादावपस्मारः कथितोत्यानिलामयाः॥ १४५ ॥ 
वातरक्तसुरुस्तम्म आमवातोऽथ शूलरुक्‌ । 

पित्तजं शलमानाह उदावर्तो5थ उस्मरुक्‌ ॥ १४६ ॥ 
छोगो सूत्नकृच्दूं च मूत्रघातस्तथाश्मरी । 

प्रमंहो मधुमेहश्च पिटिकाशच प्रमेहाः ॥ १४७॥ 
मेदोदोषोदराः शोथो रद्धिशश्‍च गलगराङकम्‌ | 

ग. राढमालापचीम्रीन्थरबुद श्लीपदे तथा ॥ १४८॥ ~ 
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मांधारी कासष्दितः । 


बिद्रधीत्रणशोफाशच दो तरणी भमनाडिको | 
भगन्द्रापदेशा च शलदाषास्त्वगामयाः ॥ १४९ ॥ 

~ (९४): te ~ 
शीतापित्तमुददश्च कृष्ठ श्च॑वाम्लापेत्तकम्‌ । 
~ ९ NN ९ = 2 > [करै 
विसपश्च सावस्फाटः सरामाञ्चा मर्सारका ॥ १५० |. 

© oN कर (७१ 

नुद्राऽस्यकणनासाणाशरःख्रीबालकामयाः । ` 
विष वययपुद्दशः सग्रहशस्मन्प्रकात्तत १५९ ॥ 

ज्वर, अतीसार, संग्रहणो, बवासीर, अ्रजीर्‌, विपूचिका ( हजा ), अलस ( चरण 
रोग ), विलम्बो, रुमिरोग, पारइरोग, क!मलाराग ॥ १४३ ॥ हलीमक ( कंवल ), 
रक्तपित्त, राजयच्मा, उरःक्तत, खाँसी, हिचकी, श्वास (दमा), स्वरभक्ल, अरुचि 
॥ १४४ ॥ वमन, प्यास, मूर्च्छां आदि, पानात्यय, जलन, उन्माद, मुगो ॥ ६४४५ ॥ 
वातरक्त, उरुस्तम्भ, श्रामवात, शूलरोग, पित्तजनित शल, थआनाह, उदाच्त, शुल्म- 
रोग ( वायगोला आदि ) ॥ १४६॥ हृदयरोग, मृत्रकच्छ ( सुजाक ), मूत्राघात, 
अश्मरी ( पथरी ), प्रमेह, मधुमेह, प्रमेहजनित पिटिका ॥ १४७॥ मेददोष, उदरराग, 
शोथ, अण्डवृद्धि, गलगएड, गण्डमाला, अपची, ग्रन्थिरोग, अव द, शली पद (पील पाँच) 
॥ १४८ ॥ विद्राधि, घण, शोफ ( सृजन ), ढुमुहाँ फोड़ा, नाड़ाभग्न, भगन्दर, उपदंश 
( आतशक ) शूलदोष, वचारोग ॥ १४६ ॥ शाीतपित्त, उदद, कुष्टराग, अम्लपित्त 
विसपे, विस्फोटक ( शोतला रोग ), रोमाञ्च, मसूरिका ॥ १५० ॥ चुद्रराग, मख घेग 
कर्णरोग, नासिकारोग, नेत्ररोग, शिररोग, स्त्रीरोग, वालरोग, विषरोग, पाप कर्म से 
जितने रोग प्रगट होते हैं उन्हीं रोगों को इस ग्रन्थ में संग्रह करके उन्हीं का उपाय 
वर्णन किया गया हे ॥ १५१॥ 
कर्मानुसार रोग- 


. कृतध्नो जायते मत्यः कफवान्‌ श्वासकासवान । 
विध्नकती च भोक्तुणां शोफी भवति मानबः॥ १४२ ॥ 
| मातृगामी भवेद्यस्तु लिङ्गं तस्य विनश्यति । 
बदूभा भवेत्सा तु बालकं हान्ति या पुरा ॥ १५३ ॥ 


कृतघ्न ( उपकारी का अपकार करने वाला ), मनुष्य कफरोगी, श्‍वास (दमा) . 

रोग और कास ( खाँसो ) रोग से पीड़ित रहता है और जो मनुष्य भोगी जनों के 

- भोग में विघ्न करता हे वह मनुष्य शोफी ( सृजन ) अर्थात्‌ शोथ रोग से क्लेशित 
- होता है ॥ १५२ ॥ तथा जो मनुष्य मातृगामी ( माता अथवा माता के समान रू से: 
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३१० | योगसिन्तामणिः। | 


| । सम्भोग करने वाला ) होता है उसका लिङ्ग विनए द्वो जाता है। अर्थात्‌ गिर पड़ता 
| | है, एवं जो स्त्री पूर्वजन्म में बालक को मारती हे उसके इस जन्म में गर्भ गिर जाने 
| का रोग हो जाता हे ॥ १५३॥ 
सन्तानेब्राधक योग- 
[eS ~ NEN ५५ (२ 
, उरपातरस्तगता दा पापयुतः पापवाक्षिताों बाप । 
~ ७ जक SS (OO ~ 
| सन्तातगघा कुरुत कन्द्र पापा[न्रत चन्र १ १५४ ॥ 
| जिस मनुष्य के जन्म समय में पञ्चमभाव का स्वामी श्रस्तङ्गत हो अर्थात्‌ सूय के 
। साथ दो अथवा पापग्रद् से युक्त हा वा पापग्र से देखा जाता हो ओर पापग्रह युक्त 
चन्द्रमा केन्द्र १।४।७।१० स्थान में हो तो सन्तायवाधा करने वाला यहद योग जानना 
अर्थात्‌ उसके सन्तान न द्वा ॥ १५४॥ इसी प्रकार कर्मविपाक भर पुराण तथा 
i ज्यातिष ग्रन्था में विशेष देख लेना ॥ 
सन्तानोत्पत्ति यत्न- 
~ ० (93 SN NN (१९ 
सम्एज्य दवान्खणरु च नता दद्यादभज्यः पारताषायत्वा । 
LOTS ~ ५ [IN क ७ 
| आरावयिता विधिनामिकां च ततः पिबेच्छुद्धफलं प्रतं च ॥१५४ 
| सन्तान की कामना वाली स्त्री देवताओं की पूजा करके ओर अपने गुरुदेव को 
||; प्रणाम करके तथा वस्त्र अलङ्कार एव भोजन पदार्थो से सन्तुए करके विघ्रि सहित 
अम्विका देवी की आराधना करके वेद्यक शास्त्र में कद्दे अनुसार सन्तान देने वाले 
id शुद्ध फल और घत आदि 'श्रोपधियो का सेवन करे एवं अन्य द्रिवंशश्रवण, सन्तान 
| | सत्तमो ब्रत, सन्तानगोपाल-मन्त्रजप आदि उपाय है उनको करे॥ १५५॥ 
सवव्याधि शान्ति 
शुद्ध स्थान में म्वाक्तका विडा कर कुण्ड वनाचे तथा नवग्रद्द, दश दिकपाल, क्षेत्र- 
पाल, वास्तुदेव आदि की स्थापना कर पाद्य उष्य आदि से पूजन करे ओर ४४ 
गुल की लोहे की चार कील अभिमन्त्रित कर चारो दिशाओं मे गाड़ देवे तथा 
घर के चारों कोण मे वलिदान देवे । 


ॐ हाँ हीं ह ह हो हः नमः श्रीशान्तये अमुकस्य गृहे 
शान्ति पति कान्ति बुद्धि लक्ष्मी करु करु खाहा । 


इस मन्त्र से कलश जल को अभिमन्त्रित करने के बाद उस जल से माजन करे 
तथा गुरुजनो को दक्तिणा वस्त्र आदि देवे । 


अष्टो ज्बरा द्वादश वा कुत्रचित्‌ पञ्चविंशतिः | 
वाताश्चतरशीतिश्च गदाः म्याप मतान्तरे ॥ १४६ ॥ 


ज्वर ८ आठ ओर १२ तथा २४ पञ्चस प्रकार के वातरोग ८४ चौरासी प्रकार 
के मतभेद से कहे गये हे ॥ १५६ ॥ 
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अथ ग्रन्थकारप्रशस्तिः । 


सूरीश्वरः प्रवरसिंहारीरोऽवतंसः 
श्रीचन्द्रकीतिएरुपादयुगप्रसादात्‌ । 
गम्भीरचारुतसेयकशाखसारं 
श्रीहीकीतिवरपाठक उद्धार । १५७ ॥ 
उप्तम परिडतो ओर राजाओं में शिरोभूपण श्रीहर्पकीत्ति पण्डित ने श्रीचन्द्रकोत्ति 


नामक गुरुदेव के युगल चरणों के प्रमोद से गम्भीर ओर परम श्रेष्ट वेद्यक शास्त्र के 
सार को प्रकाशित किया ॥ १४७ ॥ 


विचार्य प्रवशाख्राणि हषकीर्त्याहसूरिभिः । 
किथिदुदृध्रियते तस्मे रहस्यं वेद्यकार्णवाद्‌ ॥ १५८ ॥ 


पूर्वोक्त शास्त्रा को विचार कर श्रीहपंकीति नामक पण्डित ने उस वेद्यक शास्त्र- 
रूपी समुद्र से कुछ रहस्य ( छिपाने योग्य ) वाताँ को प्रगट किया हे ॥ १५८॥ 


ग्रात्रयकश्‍चरकवाग्मटतुश्वताशच 
हारीतबृन्दकलिकाभृएभेडएवीः | 

येऽमी निदानयुतक्मविपाकमुख्या- 
स्तेषां मतं समनुसृत्य मथा कृतोःयम्‌ ॥ १५९ ॥ 


` आघ्रेय, चरक, वाग्भट, सुश्रत ओर हारीत, वन्द, कलिक, भृगु भेड आदि ये जा 
निदान और कम विपाक के ज्ञाता प्रधान आचारय हुए हैं, उनके मत के अनुसार मेंने 
यह ( योगचिन्तामणि नामक ) ग्रन्थ निर्माण किया है ॥ १५६॥ 


यथा जनानामिह वाज्छिता्थान्‌ चिन्तामणिःप्ररायितं समर्थः । 


तथैव सद्गेषेभूरियोगाच्द्वीयोगविन्तामणिरापिपति ॥ १६० ॥ 


हि 0070 1 ॥।1॥ह है बह eens sins ooo meee ~=: RR 1101 ना 


| नव्य न योगचिन्त[माणः । 


जिस प्रकार इस संसार में प्राणियां को मनोकामना को पुण करने के निमित्त | 
चिन्तामणि समर्थ है, उसी प्रकार उत्तम औषधियों के अनेकानेक योगों से युक्त इस 
योगचिन्तामणि ग्रन्थ करके प्राणियों को मनोकामना पूर्ण होती है ॥ १६० ॥ 
~ ~ ~ ° र्ति ~ 
इति श्रीमन्नागपुरीयतपागच्छोयश्री हपको्तिखूरिसङ्कलिते देद्यक- 
सारोद्धारे योगचिन्तामणौ मिश्रकाऽध्यायः सप्तमः ॥ ७॥ 


यथा यागप्रदापा5!सत परवयागशतं यथा । 
तंथेवायं विजयतां योगविन्तामणिश्चिर्म्‌ ॥ १६१ ॥ 
जिस प्रकार योग प्रदीप है और जिस प्रकार पूर्व योगशतक दवै, इसी प्रकार यद्द 
योगचिन्तामणि बहुत समय पर्यन्त विजय को प्राप्त हो अर्थात्‌ प्रकाशित रहे ॥१६९१॥ 


इति श्रीमत्पण्डित सीतारामकृतायां यागचिन्तामणिमाषाटीकायां 
मिश्राधिकारो नाम सप्तमा &ध्याय; ॥ ७॥ 


टीकाकारप्रार्थना- 
भ्रमिनागनिषीन्द्धबब्दे याशिनस्पासिते दले । 
त्रयोदश्यां मृगोवीरे टीका सम्प्रणृतामगात्‌ ॥ १ ॥ 
टीका विलिखिता चेयं श्रीसीतारामशर्भणा । 
यत्रक॒त्राप्यशुद्ध चेत्तन्तब्यं विबुधनरे: ॥ २ ॥ 


विक्रमोय संवत्‌ १६८१ आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी शुक्रवार के दिन भाषाटीका 
सम्पूर्ण हुई ॥ १॥ यद्द भाषाटोका श्री सीताराम शर्मा ने लिखी इसमें यदि, कदी 
अशुद्धता रद्द गई हो तो पण्डित लोग को क्षमा करनी उचित है॥२॥ . 


इति योगचिन्तामणिः समाप्तः ॥ 
_ ~ ~शुभमिति॥ 
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रावू एस्तरालय सवार सिटी बना 


बाब केलासनाथ भागव द्वारा, भागंबभूषण प्रत, त्रिलोचन, काशी में मुद्रित । 
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